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श्रीपरमाच्मने नमः 
[९ @ क (नि 
श्रीमीताजीशे महमा 

वास्तवे श्रीमद्गवद्वीताका साहाप्य वाणी वणन करकं 
लियं किंसीका भी सामथ्यं नी है, क्योकि यह एक परम रहस्यमय 
ग्रन्थ है । इसमे सम्पण केदोका सारसार सृप्रह किया गया है । इतका 
सस्छरत इतना सुन्दर ओर खर्ट है कि, थोडा अभ्यास करनेसे 
मनुष्य उसको सहज दही समञ्च प्षकता है; परंतु इसका आशय 
तना गम्भीर है किं, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रष्टनेपर भी 
उसका अन्त नही थाता । प्रतिदिन नये-नये माव उत्पन्न होते रहते 
हे, इससे यह सदा ही नवीन बना ता है} एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्वा) मक्तिसद्ित विचार करनेसे इसके पद-पदमें परम रहस्य 
भरा दज प्रव्यक्त प्रतीत होना है | सगवान्‌के गुण, प्रभाव आर 
मम॑का वणन जिम प्रकार्‌ इ गीताध्ाच्रमे किया गया है, वंसा अन्य 
ग्न्धम मिलना कठिन है, क्योकि प्रायः म्रन्धमे कुछ-न-दुख 
सांसाछि विपय मिला एत है, प्रतु श्ीमद्रगवद्रीता एक रेसा 
अनुपमेय शाख भगानूने क्य है कि जिसमे एक भीं शब्द 
 सदुपदरसे खाटी नहीं है । इसीच्य श्रीवेदव्यासजीने महामारतमे 

गीताजीका वणन करनेके उपरान्त कहा है कि-- 


गीतां सुगीता कतेव्या किमन्यः सासरविस्तरैः । 

या खयं पञ्मनाभख युखपश्ाद्विनिःघत ॥ 

गीता सुगीता करनेयोग्य है, अर्थात्‌ श्रीमीताजीको भटी प्रकार 
पटक अर्थं ओर मावसदहित अन्तःकरणम धारण कर ठेना सुष्य 
कर्तव्य है, जो कि खयं श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवान्‌के मुखारविन्दसे 


(४) 


निकटी हृदं है, ८ फिर ) अन्य शाके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ! 
तथा खयं मगवानने भी इसका माहास्य अन्तम नर्णन किया है 
( अ० १८ स्मे ६८ से ७१ तक ) | 

इस गीताराल्में मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाह व्ह किसी 
भी वण, आश्रममे शित होवे, परूतु मवान्‌ श्रद्राटु ओर भक्तियुक्तं 
अवद्य हना चि, क्योकि अपने भक्तोमे ही इसका प्रचार करनेके 
व्यि भगवान्‌ने अज्ञा दी है तथा यह भीक्हाहैकि षी, वेद्य, 
शाद्र ओर पापयोनिवाले मनुष्य भी मेरे पराय होकर परमगतिको 
पराप होते ह (अ० ९ शले ३२) एवं अपने-अपने खासाविक 
कभा मेरी पूजा करके मनुष्व पररमसिद्धिको प्रपत होते हं ( अ० 
१८ दल ° ४६ ) । इन सवपर विचार करनेसे यदी ज्ञात होता है 
कि परमालाकी प्राम सभीका अधिकार है | 

परतु उक्त विषयक मरम॑को न समश्चनेके कारण बहुत-से मनुष्य 
जिन्हँने श्रीमीताजीका केवल नाममत्रहीपुनाहै) वे कह दिया 
करते हैँ कि गीता तो केव सुन्यासियोके य्यिदही है ओर वे अपने 
बाट्कोको भी इसी मयस श्रागीताजीका अभ्यास नहीं कराते किं, 
गीताके क्ानसे कदाचित्‌ ठडका घर्‌ छोडकर संन्यासी न हो जाय, 
रितु उनको विचार करना चाहिये कि मोहके कारण अपने क्षत्र- 
धर्मस विमुख होकर भिक्षाके अन्से निवह करनेके चये तैयार दए 
अजने जिस परमरहस्यमय गीताके _उपदेशसे आजीवन गृहस्यमे 
हकर अपने कर्तव्यका पालन किया, उस मीताराखका यह उच्य 
परिणाम किंस प्रकार हो सकता है | 

अतएव कल्याणवी इच्छाव मनुष्योको उचित है कि 


(५) 
मोहको त्याग करके अतिराय श्रद्धा, भक्तिपूवंक अपने बाट्कोको 
अर्थं ओर मावके सहित श्रीगीताजीक; अध्ययन करावे, एवं खयं भी 
इसका पठन ओर मनन करते हए मगवानूकी आज्ञानुसारं साधन 
कतेन तपर हो जार्यै; क्योकि अति दुखुम मनुष्यके इरीरको प्रात 
होकर अपने अमू५ समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणमगुर 
भोगोके मोगनेम नष्ट करना उचित नही है । 
श्रीगीताका प्रधान विषय 

श्रीगीताजीमे भगवानूने अपनी प्रा्तिके स्यि मुख्य दो मागं 
वताये है--एक सांस्ययोग, दूसरा कर्मयेग । उनमे-- 

( १ ) सम्पूणं पदाथ गृतृष्णाके जली भति अथवा खप्रकी 
सृषटिके सद्य मायामय होनेसे मायके कार्यरूप सम्पूर्णं गुण ही गुम 
बर्तते है; रसे समङ्षकर मन, इन्द्रियो ओर ररीरदरारा होनेवासे सम्पूर्णं 
कोम कतोपनके अभिमानसे रहित होना (अ० ५ छो० ८ ९ ) तथा 
सवेव्यापी सचिदानन्दधन प्रमात्माके खश्पम एकीमावसे नित्य शित 
रहते हए एक सचिदानन्दघन वाुदेवके सिवा भन्य किंसीके भी 
होनेपनेका माव न सहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है | 

( २) ओर सब दु भगवान्‌का समञ्चकर द्धि, असिद्धे 
समलमाव रखते हृए आसक्ति ओर फ्वी इच्छाका त्याग करके भगवत्‌- 
अक्ञानुसार वेक भगवान दी स्यि सव कर्मोका आचरण कलना 
(अ०२श्ो* ४८; अ० ५ द््ये° १०) तथा श्रद्धा, ग्तिदर्वक मन, 
वाणी ओर शीरसे सव प्रकार मगवान्‌के इरण होकर नाम, गुण 
ओर प्रमावसदित उनके खरूपक। निरन्तर चिन्तन करना ( अ०.६ 
स्छो ° ७ ), यह निष्काम कम॑योगका साधन है । 


(६) 


उक्त दोनों साधनोका परिणाम एक होनेके कारण वास्तघमे 
अभिन्न माने गये हैँ (अ० ५० 9, ५), प्रतु साधनकाल्म अधिकारी- 
मदसे दोनोका मेद होनेके कारण तेनो मागं मिन-भित्न रताय गये हँ | 
(अऽ ३ शी° ३), उच्य एक पुरुष दोनो मगेद्रा एक कालं 
नहीं चक सकता । जसे श्रीगङाजीपर जानेके दो मार्गं होते हृए 
भी एक मनुष्य दोनों मा्गद्धर एक काल्ये नहीं जा सकता । उक्त 
साधनम कम॑योगका साधन संन्यास-आश्रमे नहीं बन सकता; 
क्योकि संम्यास-आश्रमम कर्मोका खलूएसे भ व्याग कहा है ओर 
पांस्ययोगका साधन समी आश्रमोमे वन सकता है | 

यदि कहो गि, - स स्ययोगको मगदन्‌ने सन्यासवे नामसे कहा 
है, इसन उसका सन्यास-आश्रममे ही अधिकार है, गृहस्थे नही; 
तो यह कहना टीक नहं है; क्योकि दूसरे अध्यायमे ०.११ से ३० 
तक जो सांस्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अटुसार भी 
भगवान्‌ जगह-जगह अद्धूनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी ह | 

दि गृहस्यमे सख्ययोगका अधरकार्‌ ही नहीं हौता तो इस प्रकार 

भगवानूका कहना कंसे वन सकता १ ह, इतनी विशेषता अवदय है 
कि सांस्यमागक। अधिकारी देहाभिपानसे रहित होना चाहिये; क्योकि 
जवतक रमे अहुभाव्‌ रहता है, तवतक सांस्ययोगका साधन भी 
प्रकार सभम नदीं आता, इससे भगवानूने संस्ययोगको कठिन 
बताया है ( गीता अध्याय ५ शोक ६ ) ओर निष्काम कमयोग साधनम 
सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति जगह-जगह कहा है कित्‌ 
निल्तर्‌ मेरा चिन्तन करता इजा निष्काम कर्मयोगका आचरण कर | 


( ७ ) 
अथ ध्यानम्‌ 

शान्ताकारं भूजगशयनं पनाभं सुरेशं 

विशवाधहरं गगनसद्ं॑मेधवणं शुभदम्‌ । 

लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिष्यानगस्यं 

वेन्द्‌ विष्णु मवभयहूर पवलाककनाथम्‌ ॥ 

अथ-जिसकी ` अकति अतिराय शान्त है, जो शेषनागकी 
राच्यापर्‌ शथन किये दए है, जिसकी नाभिमे कमक है, जो देवताओं 
का भी ईश्वर ओर सम्पण जगत्का आधार है, ओ आकारके सरा 
सवत्र व्याप्त है, नीच््ेषके सुरान जिसका वण है, अतिरय सुन्दर 
जिसवे सम्पूणं अङ है नो योगिोह्यारा ध्यान करके प्राप्त किया 
जता है, जो सम्पूणं लेोकोका खामी है, जो जन्ममरएणह्प मयका 
नारा करनेवात्छ है, देसे श्रीच्छमीपति, कमटनेत्र विष्णु भगवान्‌ 
म ( हिरसे ) प्रणाम करता हं | 

य्‌ ब्रह्मा वरुणेन्द्रद्मसतः स्तुन्निः दन्यः स्ते 

केदः; साङ्गपदक्रमोपनिषदं गायन्ति यं पासगाः । 

ष्यानाबश्िततद्रतेन मनसा पश्यन यं यागिनो 

ययान्तं न विदुः सुरासुरगणा दवाय तस्मे नमः ॥ 

अथ-तरहमा वरण, इन्र छ ओर परद्रण दिव्य स्तोत्रद्रार 
जिघकी स्तुति करते हः सामवेदके गनेवके अङ्ग, पट्‌, क्रम ओर 
उपनिषदोके सहित वेदोद्रार जिसका गायन करते है योगीजन 
ध्यानम लित तद्रतं हए मनसे जिसका दर्शन करते है, देवता ओर 
अघुरगण ( कोई भी › जिसके अन्तको नष्ठी जानते, उस परम 
पुरुष नारायण ) देवक व्यि मेरा नमस्कार है । 


<> 


श्रीपरमात्मने नम 


्रमद्धगवता 


गीतादाख्रमिदं पुण्यं यः प्ठेलखयतः पुमान्‌ 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयद्रोकादिवजितः ॥ १ ॥ 
गीताध्ययनङीटस्य प्राणायामपरस्य च। 
नैव सन्ति हि पापानि पूव॑जन्मङृतानि च ॥ २ ॥ 
मलनिमोचनं पुंसां जटस्नानं दिने दिने। 
सकृद्रीताम्भसि स्तं संसारमल्नारानम्‌ ॥ २ ॥ 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शाख्रविस्तरैः । 
या खय चद्नाभस्य मुखपश्माद्िनिःखता ॥ ४ ॥ 
हभारतामृतसवेस्यं विष्णोवेकादिनिःखतम्‌ । 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनजन्म न वियते ॥ ५॥ 
 सवोपनिषदो गावो दोश्वा गोपाटनन्दनः। 
प्राथ वत्सः सुधीभाँक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक रास्ते देवकीपु्रगीत- 
मेको देवो देवकीयुत्र व । 
एको मन्धस्तस्य नामनि यानि 
कमौप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 
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शः 


१५ श्रीमद्धगव्रीता 


युयुत्सवः = गुद्धकी इ्छावठे एवकरः 


मापा; =मेर , पाण्ड्वाः = पण्डुवे पुत्रीनं 


। कि क्या 
र ओर ` अङ्कवत =क्यि 
पजय उवाच 


परः दृष्ट तु पाण्डवानीक प्यं दुर्ौघनस्तदा । 


मरनं उत्तरम 


तेणवरकेषरआचीयमुपस्तगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वोधनके गमन-टषट, तु, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः) तदा, 


श्र वणन न ग + 
' अचायम्‌, उपसुगम्य, राजा, कचनम्‌, अत्रचीत्‌ | २ ॥ 
इसपर संजय बोका- 
तदा =उस समय |द्षट् =देषकर 
राजा  =राजा तु =ओर 


^ दय ५ अ त ~ द्रोणाच यके 
| उपसंगम्य = पस जाकर 
व्युटपरू =ग्यूहर्वनायुक्त | ( यह ं 
पाण्ड्वा . प्ण्डवोकी वचनम्‌ =क्रचन 
नीकुम्‌ सेनाको अव्रवीत्‌ =रटा 


गण्ठकेनकोपदयेतां पाण्डुपुत्राणामाचायं महतीं चमूम्‌ । 
देखनेके छि 
से वोगनव्यूटां दरुपदपुत्रेण तव शिष्येण धमता ॥ २ ॥ 


की प्रथेना। प्रेय, एतम्‌, पष्टुपुत्राणाम्‌, आचारय, महतीम्‌, चमूम्‌, 
व्यूढाम्‌, द्षदपतरेण कत, शिष्येण, धीमता ॥ २॥ 
# यहां ८'एव" चब समुष्राथं है । 





अध्याय १ ११ 
आचाय =है आचाय यू व्यूहाकार्‌ 
„¬  बूबरच्‌ ~ दर्वी 
त्व = आपे इ # 
॥ ध १८. | = पष्डुपतरोकी 
धीमता बुद्धिमन्‌ पत्राणाम्‌ | ` 
(~ > शताम्‌ =रस 
ए = रि 6. 
दिमयेष = रिष महीर्‌ =वडी भारी 
व द्पदपुत्र > -- नाको 
द्रपदप्त्रण = । ध ^ वम्‌ सन 
ृषुमदवारा प्य देये 
ग्ेगकेअनत्र शुरा महेष्वासा भीमाजनसमा युधि । 


प्रयात प्रधान 
महारथिमोके 
नाम । 


युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
अ, शूरा, महेणासा, भीमाङ्खनसमा, युधि, 
युयुधानः, किराटः, च), द्रुपदः; च) महारथः ॥ ४॥ 


अत्र॒ इस (सेना) मे (सन्ति =है (जैसे) 
, _ [वदेव युयुधानः = सात्यकिं 
महेषः - वतुवठे च भर 
युधि युद्धम विराटः =व्िट 
भीमाजन | मम च तथा 
ममाः  । अद्ुकेसमान महारथः =महायी 
शुराः बहते द्रुपदः =राज रपद 


धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ | 

जतु ५ 
पुरुजत्कुन्तिभोजश्च रेब्यश्च नरघुडवः ॥ ५ ॥ 
धृष्टकेतु, चेकितानः, कारिराजः, च, वीयवान्‌, 
पुर्नित्‌, वुन्तिमोजः, च, रम्यः, च, नरपुङ्खलः ॥ ५॥ 


१६ श्रीमद्रगवद्रीता 


दस प्रकार द्रोणाचायंसे कहते हुए दुरयोधनके वचनेंको सुनकर 


कुशवृद्ध; वृद्र॒पंजनयन्‌ = उ्पन काते द्वप 
प्रतापवान्‌ -वडे प्रत उच्चः = उच से 
किः अः श्त 
त उपुर्योधन) चिन =गजकर 

के (हृदयम) 
हषम्‌ दध्मौ =वजाया 


मौगनमौयेन.तुतु; राह्काश्च मेयंश्च पणत्रानकगोमुखाः । 


¡ नाना प्रकारके १ 
से मयर सहसेवाभ्यहन्यन्त स इब्दस्तुमटी भवत्‌ ॥१३॥ 
[ब्द होना । वं 
ततः, रङ्खाः; च, मेयः, चे, पणानकगोमुखाः, 
सहसा, एव, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुठः, अम्त्‌ ॥ १२॥ 


त॒तः उसके उपरान्त [सहसा =एक साथ 


शहा; ~ एव्‌ =ही 

च॒ ओर अभ्यहन्यन्त = बजे 

मेयं + नगर ( उनका ) 
च॒ =तथा ५ ५ 
पणवानक ९4 2 १ ॥ बडा भयङ्कर 
(३ 4 र्‌ सहादि 7 + 4 
गोयुवा रिहादि 


। बाजे अभवत्‌ = दभा 


अध्याय १ १७ 


शीष्ण, मजं | तः प्रयते महति खन्दने खितौ । ` 
भौर भीमसेन- ४ १ महति स्य दने त्‌ । 


धा सो माधवः पाण्डवशव दिभ्यौ सङ्घो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 

१्नाधा नाना । ततः, दवेतेः, हयैः, युक्ते, महति, स्यन्दने, सितौ, 
माधवः, पण्डः, च, एव, दिव्यौ, रङ्गी, प्रदष्मतुः ॥ १४।॥ 
ततः =दसके अनन्त माधवः =श्रीकृष्णमहारान 
स्वेतः सयेद च॒ ओर 


हयैः पाण्डवः =अघुनने 
युक्तं युक्त एव =भी 
महति = उत्तम दिव्यौ =अलोकिक 
न्दने र्थे 

सितौ =वैठेह ्रद्मतु; = बजाये 


४4 


पाञ्चजन्यं हषीकेरो देवदत्तं धनंजयः । 
पोणडं दष्मो महाश्ं भीमकम वृकोदरः ॥ १५॥ 
पाञ्चजन्यम्‌, हृषीकेदाः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 


पेष्डूम्‌, दध्मौ; भीमकमा, वृकोदरः ॥ १५॥ 
उनमे- | 
| | श्रीकृष्ण देवदत्त 
महाराजने देवदत्तम्‌ = नामक्‌ इं 
पाञ्चजन्य  ( वजोया ) 
+. । नामक (म भयानक 
धनजय; = अञ्जुनन । कृमवाले 


मर० गी० २ 


२५ श्रीमद्रगवद्रीता 


[कि 1 1 1 


नमः अकश धावः _ तए 
च ओर शषट्ाणाम्‌ । पत्र 
पृथिवीम्‌ 


हृदयानि = हृदय 
एव॒ 


व्य्नु- । राब्दायमान विदीण 
दम्‌ ` कते ह चत्‌ =| 


इबोगनर रेन-अथ व्यवख्ितान्दष्टा धातर न्कपिष्वजः 


को धुखके डि 
ममार देखकर प्रदृत राखसपातं धनुर्यस्य षण्डवः ॥ 


° || 


दने ए्नानभहुषीकेरों तद्‌! वाक्यमिदमाह महीपते । 


बीच्मे रय खदा 
कस्वेके चि अञ्जन उवाच 
भगवानूके प्रति 


अल्ुनकी प्रेरणा 


सेनयोरुभयोमध्यं रथं खापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 
अथ, व्यवितान्‌, दष्ट, धातरष्न्‌, कपिध्वजः, 
प्रवृत्ते शक्षसंपते धनुः, उदम्य, प्ण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेराम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, रथम्‌, खापय, मे, अच्युत ॥२१॥ 
महीपते =है राजन्‌ धातरषरान्‌ =त्टत्ोको 
अथ = उसके उपरान्त 
कपिध्वजः =कपि्वज 
पाण्डवः वर्ते तदा =उप 
न्यवखि- | _ शक्चसंपाते [ रस चठनेकी 
तान्‌ प्यते 


दृष = देकर 


तेयारीके समय 


धनुः 
उम्य 


हषीफेरम्‌ 


इदम्‌ 
मायम्‌ 
आह 


अध्याय १ 


= धनुष अच्युत्‌ 
=उटकर मे 
षीके रथम्‌ 
~ कृण नगते उभयोः 
महानसे सेनयो 
= षोः 
~ वचनं | मध्य्‌ 
= कहा साप्य 


२१ 
= हे भन्ुत 


[1 
= 


=रथको 

= रनों 

= सेनाभकि 
= वीचमे 
खड़ा करिये 


उधनमोयावदेताच्चिरीक्षेऽहं यदु कामानवसितान्‌ 1 


हु 


पेना आये योद्धव्य प | 
केमया सह मस्मिन्रणसमद्यमे ॥ २२॥ 
पसे हि 


देखते किमियावत्‌, एतान्‌, निकष, अहम्‌» योद्धुकामान्‌, भवितान्‌ 
सह, योद्धव्यम्‌, असन्‌, एणसषु्मे ॥९२॥ 


अजुनका रेच्छाद्गः , म्या, 





प्रगट करना | 

यावत्‌ = जवतक असित्‌ = 
महम्‌ = = [अव 
एतान्‌ =दहन रणतमुमे ग्यापाएमं 
अवखितान्‌ -खितहृए म्या 

्वी दैः =किन-भिलके 
पा कामान्‌ =1 कामना- 

4 + लोको सह्‌ = काच 

अच्छी प्रकार युद्ध कनां 

निरी देख कि) यादधन्वचरू | योग्य है 


२२ श्रीपद्रगवद्रीता 


| योत्स्यमानानवेक्षे य एतेष पमागताः | 
धातर दुबु प्रियचिकीर्षवः ॥ २२३ ॥ 
योत्यमानान्‌, अक्ष, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समागताः, 
धातं, बुद्धे ५ युद्धे प्रियचिकीषवः ॥ ९२॥ 
भोर- 
|अत्र॒ = सेनाम 
धातरा -दरयोषनका समागता; = अये है 
= युद्धम ( तान्‌) =उन 


प्रिय- कत्यण पो्छ- (युद्ध कले. 

चिकीषवः ˆ । चाहनेवाठे मानान्‌ 7 । वारं ` 

े = ज-ज अहम्‌ 

एते नये एजालेग अवेक्षे =देषुगा 
सजय उवाच 


भगबनूह्ाएवमुक्तो इषीकेशो गुडकेदीन भारत । 
ग तेनयोमयोरमष्य खापथिला रथोत्तमम्‌ ॥२६॥ 
५ रभीषपरोणधमुखत ¦ सर्वषां च महीक्षिताम्‌ । 
नसेन्नदेक-उवाच पर्थं पद्येतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५॥ 
त "द्व्‌, उक्तः, हृषीवेशः, गुडावेरोन, भारत, 


सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयिवा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


अध्याय १ २२ 





भीमदनोणप्ररृतः, स्वेषाम्‌; च) महीक्षिताम्‌) 
उवाच, पर्थ, परय, एतान्‌, समवेतान्‌ कुरून्‌. इति ॥२५ 
सजय बरख 

भारत ह षृतष् .च = ओर 

गुडकेरेन =ब्डन्दार र्वेषा्‌ = सम्प 

एवम्‌  =इ प्रकर र राजाभके 

उक्तः | महीक्षिताम्‌ = सामने 
(महाराज श्थीत्तम्म्‌ = उत्तम 

हषीक्षि्िः = शक्रण- खापयित्वा =खड करके 
(चन्द्रन 

उभयोः =दोनं + # कि 

सेनयोः -सेना पार्थं =हे पा 

मध्ये वीचमं एतान्‌ = 

भीष ओर॒पमवेतान्‌ = इर 

= प्रोणाचा्के कररूम्‌ =कौखीको 

\सापतं पस्य ~ देख 

॥ त्थि इ 

गलनकातुत्रापरयत्थितान्प्थः पितनथ पितामहान्‌ । 

दोनो सेनाम ६ £, 

हन अन्ते आचायीन्मातुान्धातन्त्रनयत्रानसरीप्तथा ॥ 

भ ० 

न द्वन । श्वशुरानपुहुदश्चैव  सेनयोदभयोरपि । 
तत्र, अपवत्‌ , शितान्‌, पाथः, पितन्‌ अथ, पितामहान्‌! . 
आचार्यान्‌, मातुलान्‌, भातन्‌) पुत्रान्‌ पौत्रान्‌) सखीन्‌ . 
तथ, शवलुरन्‌, घुः, च, एवः सेनयोः, उमयोः अपि। 


भीष्प्रोण- 
प्रुत 


२४ श्री मद्गवद्रीता 


अथ = उसके उपरान्त मातुरान्‌ = मामोको 
पाथः = प्रथापत्र अष्ुनने भ्रातन्‌ = भायोको 
तत्र न=उन वान्‌ = पत्रोको 
उभथो; = दोनों पौत्रान्‌ = पोको 
अपि दी तथां =तथा 
सेनयोः सेनाम सखीन्‌ =मित्रौको 
सितान्‌ =-खितहए शवछ्ुरान्‌ ॥ 

४ पितके नच =ओं 
गदु = महव 

पितामहान्‌ =पितामहोको एव =भी 
आचार्यान्‌ = आचा्योको अपद्यत्‌ = देखा 


1 तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सवीन्बन्धूनवसितान्‌ ॥ 


कूप्या परयाविष्टो 


विषीद न्निद्मव्रवीत्‌ । 


तान्‌ समीक्ष्य, सः, कौन्तेयः, सवान्‌! बन्धून्‌ ›, अवधितान्‌ ॥ 
कपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अत्रवीत्‌ । 


इस प्रकार- 
तानू न=उन पः वह 
अवस्थितान्‌ -ख्डे इए परया = अत्यन्त 
सर्वान्‌ = सम्पण कृपया = करुणासे 
बन्धून्‌ =बन्धुओको आयिष्टः = युक्त हआ 
समीक्ष्य देखकर  कोन्तेयः = इन्तीपुत्र अर्जुन 


अध्याय १ २५ 


विषीदन्‌ =रोक करता इभ | अ्रवीत्‌ = गेय 
इदम्‌ =ष् 


अजुन उवाच 
तगनेश्टमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥२८॥ 
युद्धके 
मर देढकर सीदन्ति मम गात्राणि मखं च परिशुष्यति । 
गे रतपेपथुश्च शारीरे मे रोमहषश्च जायते ॥२९॥ 


भौर मनम काय 

रा जर शोकदः इमम्‌, जनम्‌) कृष्ण, युयु्ुम्‌, सपुपसितम्‌ ॥२८॥ 
ननित चिक पीदन्ति, मम, गत्राणि) मुखम्‌, च) परदुष्यति 
देनका कथन ।वेपयुः, च, शरीरे, मे, रोमहर्षः, च, जायते ॥ २९॥ 


कुष्ण =है कृष्ण सीदन 1 । 
इदम्‌ ~स | हूए जार 
य्‌ ओर 


_ (युद्रवी =मुख (भी 
म्‌ ={उ. युखम्‌ =ुख (यी) 
युतसुम्‌ च्छव पृरुष्यति = पूखा जाता है 


स॒षुपथितम्‌ -ख्डे हए च = ओर 

खनन = खजन- मे =मेर 
: £ पमुदायको शरीरे शरीरें 

न॒ वदेव चषधु; क्प 

न्त्थ 


मम्‌ मेर रोमहषः रोमाञ्च 
गात्राणि -अद्क जायते होतार 


२६ श्रीमद्भगवदरीता 


] गाण्डीवं संसत हस्ताच्चक्चेव परिदह्यते । 
न च शक्रोम्यव्थातुं मतीव च मे मनः ॥२०॥ 
गण्डीवम्‌, सते, हस्तात्‌, लक्‌, च, एवः परिददते, 
न, च, र्तोमि, अवलातुम्‌ , भ्रमति, इव, च, मे, मनः ॥२०॥ 
तथा- 
हृ्तात्‌ = दाथपे मे मेप 
गाण्डीवम्‌ = गण्डीवधनुष 


मन; मन 
सते =गिएत 8 भ्रमित-सा 
च =भोर +. | होाहै 
ध ( अतः) =इसष्यि (मे) 
श. अवखातुम्‌ =खडा रहेको 
परिदषषते [जती च मर 

= तया न शक्रोमि =समथनहीं ह 


जनका निमित्तानि च प्रयामि विपरीतानि केशव । 


पिपरीत्‌ रुक्ष 


न देखब न च श्रेयोऽनुपदयामि हत्वा खजनमाहषे ॥२ १॥ 
यढ खननोको निमित्तानि, च, पद्यामि, विपरीतानि, केदराव, 
मारने हनिन्‌, च, प्रेयः, भनुपद्यामि, हला, खजनम्‌, आहे ॥३१॥ 
-समङक्षना । जोर 
केशव = हे केरा च॒ -भी 
निमित्तानि = र्क्ष्णोको ' तरिपरीतानि = विपरीत (ही) 


अध्याय ९ २७ 


पर्यामि =देखता ह (तथा) | श्रयः कल्याण 


आहवे = च्‌ मी 
खजनम्‌ -अपने इख्को न = नही 
हता =मछर अनुपश्यामि देखत 


खवगवष्ेन कां विजयं कष्ण न च राज्यं सुखानि च 
१ किं नी राज्येन गोषिन्द किं भोगेजींबितेन वा ॥ 
आदिको अजुन-न्‌, का, विजयम्‌, कृष्ण) न, च; राज्यम्‌, सुखानि, चः 
कान वाहना । किम्‌, नः, राव्येन, गोविन्द, किम्‌, मोगैः, जीवितेन; व | ३२॥ 

ओर- 
कृष्ण = कृष (म) (कां ) = चाहता 
विजयम्‌ =विजयको गोविन्द =हे गोकिद 
त्‌ = नही नः ह्मे 
कहु = चाहता राज्येन =रा्यसे 
च ओर क्षम्‌ =क्या (प्रयोजनहै ) 
राज्यम्‌ =राज्य घा =अथवा 


च तथा भोगैः =भोगेसे (भर) 
सुखानि = एको (भी) जीपितेन =जीवनसे ( गी ) 
न्‌ = नहीं किम्‌ =क्या(प्रयोजनहै) 


1 येषामथं काह्वितं नो राव्यं भोगाः सुखानि च । 


त इमेऽवस्थिता युध प्राणास्यक्ता धनानि च ॥ 
येषाम्‌, अर्थ काह्कितम्‌, नः, राज्यम्‌, मोगा, सुखानि, च 
ते, ये, अवसितः, युद्ध, प्राणात्‌, त्यक्वा, धनानि, च ॥२३२॥ 


२८ रीमद्रगवद्रीता 


8. | 


कर्योछि- 
नः इमे =यह सब 
येषाम्‌ जिनके धनानि धन 
अधं = च्‌ ओर 
ल्यम्‌ =रव्य #। 
भोगाः भग तात्‌ = । (की आसा) को 


च्‌ = ओर 

सुखानि =सुवदिक `. 

काकम्‌ -्छितिदै ५ यु 

तै =वे (दी) अवधिता; खे 
ए आचायौः पितरः पूत्रास्तथेव च पितामहाः । 


ति । 
तने स्थिमातटाः श्वशुराः पत्राः श्यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ 
भी भानवादि आचार्याः, पितरः, पुत्राः, तथ, ए, च, पितामहाः) 


लननोंगरो त मातुख ४ # श्वरुरा ‡ पोत्राः + दपाठा; १ समन्धिनः ) तथा || र 9 ॥ 
मारनेकौ श्च्छा जो बि 


प्रकट करना | 
आचा्थीः -गुरुनन मातुला; =ममा 
पितिः ताउ चाये श्वशुराः रष 
पुत्राः =ग्डके पौत्राः पते 


त्य््ला -=ागकर 


च भौर श्यालाः =सठे 
त्था =वेसे त्था तथ 
एव नही (ओर भी ) 


पितामहाः =दादा संबन्धिनः = सम्बन्धी लोग 


अध्याय १ श 
एतातन हन्तुमिच्छामि ध्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रटोक्यराञ्यस्य हेतोः किं नु महीकृते॥ ३१॥ 


एतान्‌) न) हन्तुम्‌, इच्छमि, न्वतः, अपि, मधुमूदन, 
अपि, तैलेक्यराग्य्य, हेतोः, किम्‌, नु, महीकृते ॥२५॥ 


इस्श्यि- 
मधुसूदन =है मधुसूदन (दुध) एतान्‌ =इन सबको 
त्नतः =मारनेपर हन्तुम्‌ =मारना 


अपि =मी(अथवा) न -क्ही 

्रोक्य- _ | तीन लोकके इच्छामि = चाहत (रर ) 

राज्यस राञ्पकं (चनात्‌) 
हेतीः व्यि महीकृते = 
अपि त्मी(मै) बुक्‌ =कहनाहीक्थाहै 

गननिहत्य धा्तराषटरान्नः का प्रीतिः स्याजनाद॑न। 

भपने आततायी 

मनद भ पापमेवश्रयेदसन्हुतवेतानाततायिनः ॥३६॥ 

ममे परनिह्यः पर्तरष्टन्‌, नः, क प्रीतिः, स्यात्‌ जनादन, 

समक्चना। पापम्‌, एव, आश्रयेत्‌, भमान, हा, एतान्‌, आततायिनः ॥ 


¢ (९ जना ९ प्रीति 
जनादन हे जनादन ; प्रस्ता 


र्षन्‌ =| ^ लाट ष 
| एतान्‌ = =इन 
निहत्य = मर (भी) आततायिनः = भाततपिको 
नः = हमं हृत्वा =माखर 
का क्य (तो) 


२० श्रीमद्रगवद्रीता 


असान्‌ हम . | दी 
पापम्‌ =पप आश्रयेत्‌ =व्गेग 
सने तस्मान्नाहं वयं हन्तं धातर्रन्खबान्धघान्‌। 


मारमेक्री योग्- 
तना निरमणसखजनं हि कथं हला सुखिनः स्याम माघ ॥ ३७॥ 


तत्मात्‌, न, अर्हाः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धातषटन्‌, खबान्धवान्‌, 
खजनम्‌, हि, कथम्‌, हता, सुखिनः, स्याम, माधव ॥२५॥ 


तात्‌ पसे न अर्हः योग्य नही) 
माध =है मधवे = क्योकि 
सबान्धवान्‌ = अपने बन्ध खजनम्र्‌ = अपनेः 
धृतर्के हवा मार्‌ (हम) 
धातराष्टान्‌ द 
९ च्‌ | पुत्रको कथम्‌ = कस 

हन्तुम्‌ =मारनेकेल्यि सुखिनः खी 

व॒यम्‌ = साम 
लेमे करयुदयप्येते न पदयन्ति छोभोपहतचेतसः 


दुर्मोषिनादिकी ` 
इरन कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 


अति देखररचपि, पएते, न, पन्ति, लोभोपहतचेतसः, 
भी भुरा 


पने रिमिरपरे कुटक्षपकृतम्‌, दोषम्‌, मिनो चं, पातकम्‌ ॥२८॥ 


निवृत्त दोनो 

यम्ब समदना ` यद्यपि = यधपि एते = यह खग 
रोभीपहत- { लोभसे 
चेतसः । भर्वित दए $रकषयकृतम्‌ । नार्‌ 


अध्याय १ ३१ 


दोषम्‌ =दोषको पातकम्‌ =प्रपको 
च॒ =ओौर न 
मित्रके याथ न 


भते = विरोध करनेमं प्यन्ति =देखते हँ 

)कृथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मन्निवतिठुम्‌। 

कुटक्षयकृतं दोषं प्रपदयहिर्जनादंन ॥ ३९॥ 

कथम्‌, न) हेयम्‌ , अस्माभिः, पपात्‌, अस्मात्‌, निवतितुम्‌, 

बुलक्षयकरतम्‌, दोषम्‌, प्रप्यदवि, जनादन |३९॥ 
परतु- 

जनादन =हे जनादन । अख्मात्‌ = 


व्व नाश पापात्‌ =पपसे 
हुरक्षयकृतभू- कस निवर्तितुम्‌ = हटनेके ष्य 


॥ होते ३९ कथम्‌ - क्यो 
दोषम्‌ =दोको न नही 
प्रपदयद्धिः =-जाननेवले ~ विचार कना 
असाभिः =हमयेगेका स । चाहिये 


इसके नष्टेकुरक्षये प्रणश्यन्ति कुटधमीः सनातनाः | 
धमकी हानि 
र बृदि। धमं नष्टे कुं कृत्रमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ४.॥ 


दुखक्षये, प्रण्स्यन्ति, कुच्धमाः, सनातनाः, 
धते, नष्टे, कुलम्‌, तलम्‌, अधर्मः, भमिमवति, उत ॥४०॥ 


३२ श्रीपद्रगवद्रीता 


क्योफि- 
रक्षय = दुखके नार । कृतम्‌ =पमपूण 
सनातनाः = सनातन ५ ५ 
कृरधमा; -दुच्धमं व 
प्रणश्यन्ति =नषटहोजते उत॒ भी 
धमे परमके ~ (बहत दा 
नष्ट = नारा अनिभवात्‌ = | लेता है 


गप बृषपिअधमौभिभवातकृष्ण प्रदुष्यन्ति कुटश्ियः। 
वणेसंकरताकौ जायते - 
> ` स्ीषु दुष्टा वाष्णय जायते बणपतकरः ॥ ६१॥ 
अधर्माभिभवात्‌, कृष्ण) प्रदुष्यन्ति, कुटश्ियः, 
वर्णय, जायते, वणसंकरः ॥४१॥ 
तथा- 


कृष्ण्‌ =-हे कृष्ण ( ओर ) 
अधमा- रपे अधिक बाष्णेय =है ा्णेय 
भिभवाद्‌ ` | बढ़ जनेसे 


इरस्िः =इल्वौ लियं दुष्टासु दि नए 
् दूषित हो वणसंकर्‌ः =वणसतकर 
श्यन्त्‌ = | जती दहै जायते =उदयत्रहोता 
सते संकरो नरकायैव कुलश्नानां कुछ च । 
न "रू पतन्ति पितरो हा लप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
करः) नरकाय), एव) बुख्नानम्‌, दुरुसखय) चः 
पतन्ति, पितरः, हि) एषाम्‌, दुपिष्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 
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ओर वह 
[पर्‌ ¦ = वेणेसकर्‌ [खोप ई पिण्ड 
॥ = कुल्धातियेको | 1 । ओर नी 
॥ दक्रयाः (त्रियावाले 
च ~ ओर 


कल्को एषाम्‌ इनके 


एव = दही (होतादहै) एतनि =भिर जवे 


4 ८ भ, भ र 
नन दरतः कुरुनान वणेसंकरकारकेः । 
कारक 


गतिम नैः उत्सायन्ते जातिधमीः $ट्धमाश राश्चताः॥ ४ ३॥ 


लमका नश दोषः, एतैः, कुङध्नानाम्‌, वणसकरकारकः, 
उत्ाबन्ते, जातिधर्माः, कुलधर्माः, च, राश्रताः ॥४२॥ 


ओर- 
एतेः न्न  श्ाधता;ः = पनातन 
¢ € 
वणफर | ^ कुरधमौः = कुलधमं 
= ~ वणपक्करक 
कारः क # 


=दोपषेसे जातिधमौ; = जातिधमं 
इरन्नानाम्‌ =वुच्धतियोके उत्साघ्यन्ते = नट हो जते हँ 
इन्पत्सन्नफुरुधमौणं सनुष्याणां जनार्दन । 


नाद्ये नरक्की 


मण, ` नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४६॥ 


उत्सवठुल्धर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनादन) 
नरके, अनियतम्‌, वासः) भति) इति, अनुशुश्रुम ॥४४॥ 


म० गी० ३- । 


२३४ श्रीमद्रगवद्रीता 
तथा- 

जनार्दन =है जनार्दन नरके नख 
उत्सनङ्कुर नष्टदुए वापः =वास 
धमाणाम्‌ । इच्धर्मबले भवति =होताहै 
मनुष्याणाम्‌ =म्नुष्योका इति रसा 
( अनन्त (हमने ) 

कालतक अनुदुश्रुम =घुना है 
राले लेभःेअहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 


खजनोको 


म पणयद्राञ्यपुखलोभेन हन्तुं खजनमु्ताः ॥४१५। 
समह्णगर अही, वत, महतापम्‌, कतम्‌, व्यवसिताः) ` वयम्‌, 
अनका यत्‌, रा्यपुखलोभेन, हन्तुम्‌, जनम्‌, उयताः ॥४५]) 


पर्चासापकरना। ह 
अहा व्यवसिाः तैयार हए है 
वत =शोकष्ै(कि) यत्‌ =जीकिं ॥ 

| _ राज्यसुख- _ (राज्य ओर 

= [कश लोभेन = दन्त 
मान्‌ होकर मी) 
| खजनभरू = अपने दुख्को 
कतुम्‌ =कलेको उद्यता; =उचत इह 
चिना गनायदि मामप्रतीकारमरस्रं रख्पणयः | 

व ४५ धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 

भुना ख-यदि, माम्‌) धप्रतीकारम्‌, अरालम्‌, राकपाणयः, 

कस्पाण समहचनाधातरषटाः 9 एण, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ॥९६॥ 


अनियतम्‌ 


चयम्‌ 
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धदि यदि रे रणे 

माम्‌ मु हन्युः मारे (तो 

अशम्‌ =रखरहित तत्‌ = वह (मारनाभी) 
न सामना -मेरेषिये 

अप्तकारम्‌ = | करनेवालेको ध अतिक्ल्याण 

शस्पाणयः = शख्धारी मत्व्‌ = । कारके 

धातराषटः =शृतर्के पत्र भवेत्‌ होगा 


सजय उकवान् 


गेमबकएवमुक्ताजुनः संख्ये रथोपस उपाविशत्‌ । 


भटुनका धतुष 


बाण छोटु्बर 


(९ 
भटना | 


श्रिसृऽ्य सारं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 


एवम्‌, उक्ला, अरुनः, संस्य, थोपस्थे, रपाग्ित्‌, 

विस्य स्रम्‌, चापम्‌, शोकसंकिनमानसः ४७] 
सजय बोरा कि 

संस्ये =रणमूमिमै । सशरम्‌ = गणपित 

शोकसंविश्र- _ ( शोकसेरद््ि चापम्‌ =धतुषमो 


मानम; (मनप = त्पागकर्‌ 

५ ¢ = पिछठे 
अजनः = अयन स्योपस्थे । रथे पिः 
एवम्‌ दस प्रकार ९  ( मागमे 


उक्ता कहकर उपावि्॒त्‌ = गय 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवदीतासूपनिषसु वह्यविवायां 
योगसारे श्रीकृष्णा्ुनसंवदिऽबुनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
हरिः ॐ तत्‌ हरिः ॐ तव्पत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपामातमने नमः 


अथ द्ितीयोऽध्यायः 


प्रधान विषय--! से १० तक अजनकी कायरताके विषयमे श्रीकृष्णायैनका 
संवाद । ( ११-१५) सांस्ययोगका विषय । ( ३१-२८ ) क्षार-धमके भत्‌ 
सार यदध कनेरी भावश्मवताकानिरूपण । ( ३९-५३ ) निष्काम कर्मोगका 
विषम ! ( ५४-७२ } सुद्धि परे र्षण भर्‌ उसकी महिमा । 





संजय उवाच 


लरत तथा टृपयाक्छमश्पूण॑कुरेक्षणम्‌ । 
भुनी 


एका वणन । विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन ¦ || 


तम्‌, तथा, कृपया, अविम्‌, अश्ुपणवुरक्षणम्‌, 
विषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ १ ॥ 


` सजय बोरा कि- 
त्था -पवरकतप्रका्से तष उस (अन) 
कपया = करण के े प्रति 


आमिषम्‌ = व्यप (शेर) मुषलः = | भगवान्‌ 


 [आंुभेपुण 
तक्षणम्‌ (गले वाक्यम्‌ =क्वन 


विषीदन्तम्‌ = शेक्युक्त उवाच = कहा 


१,८१.१५६ 4 

^| १. 4 बिः ८ ५ 

1 १३ ॥ १ 141 ८८५) ¢ ५ 1 ४ (1 ५११६ 
प 0 71 (1 ५ 4 ५ ॥ 
41 ५ 1: 1.11 \ 
(1114 ४ 0011111 
॥ ५५ (1 १.५६ ४, न 41 (1 (1114 


+ 
५) 
9) 


7 


० 4 


॥#) ४ 


11111; ^ 
01 


1 0 का 
11 1114; 1. 


£\ 1 
६ 1/1 
(7) (ध 


० स्क = ~~ ~~ ~~ 


(1 
१ १ 
(0 + 


1 ५ ध 


11.1.91 ॥ 
४ (0 ४ ( 
प, 


५१५ 44 ८ ( 


1 # (८ 
01 
11 


1. \ 
॥ ५१ 
५ ५ ॥ 


+ ५५ ५६ 


म्‌ 1 1.५) ५ 

11 

{4.1} " 
1 


010) 
701 
£ ॥ 


निनि, 18 


~ 


५१४ ॥ १४ 


1 ४ ` क : , ॥ ^ 


४ £ ५ 
1.41 
+ 0 {4 


प्‌ 





अध्याय २ २७ 
श्री भगवानुवाच 


मङुने कुत्रा कदमटमिदं विषमे समुपश्ितम्‌ । 
मोहयुक्त करुणा- , र ^ | 
दुतः, घा, करमठम्‌, इदम्‌, वमे, सपएपितम्‌, 
अनायचुटस्‌, अर्थम्‌, अकीर्तिकरम्‌, भर्बुन | २॥ 


अजुन =है अर्बु ( यह ) 
त्वा = तमको (स्स) ( ७५] 
पिषमे -विषमखत्् जण्यम-{ 

मे ह अनायनुम्‌ =, आचरण 
इदम्‌ रा 11 किया गया ह 
क न खर्गको 


| 
कुत्‌ = किस हैतसे अखग्यम्‌ = | देना है 
सद्रपस्थितम्‌ प्रात इभ , (न कीरति 
(यतः) क्योकि | भीकम [भरत . 
५... 
कगतनोकटेव्यं मा स गभः पथे नेतच्य्युपपदयते । 


भण द्रं हदयदो्बल्यं त्यक्वोतिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 


भजने प्रिक्टन्यम्‌, मा, स, गसः, पाथ, न, एतत्‌, वयि, उपपद्यते, 
भवान्‌ गीम्‌, हृदयदौवल्यम्‌, वक्वा, उति, परंतप ॥ २ ॥ 
भाश । 
इसलियि- 
पाथं नदैश्युन मागमः मत्रे 
कृलेभ्यम्‌ = नपुंसकताको एतत्‌ यह 


३८ ्रीमद्रगवदीता 





तयि तर | हृदय- | हृदयवी 
0 =4 (^ 
न्‌ उपपद्यते -येष्य नहीं है | दषस्वब्‌ दु्रस्ताको 
| ९५ त्यक्वा -वयागकर्‌ 
परंतप =है परतप ॥ मेति 
तच्छ उत्तिष्ठ = । ध 
अगन उवाच 


भजन कृथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
भादि तषटृषुमिः प्रति योत्स्यामि पूजाहोवरिसूदन ॥ 8 ॥ 
न प्रगटफथम्‌ ) भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌, च मधुपूटन; 
करना। इषुभिः, प्रति, योत्टयामि, पजाह, अस्तूदिन ॥ ४ ॥ 
तब अजुन बोखा कि- 

मधुष्रदन कथम्‌ = किं प्रकार 
अहम्‌ षुभ; = बणो के 
स्थे =रणमूम्मि | योत्यामि = दुदर कल्गा 
भीष्मम्‌ = मीप्पपितामह |( युत्‌; ) = षयोकि 


च॒ भीर _ । अशदिन =है अरप 
द्रोणम्‌ =दोणचायेके (तौ) वेदनो दी 
प्रति ग्रति = पूजनीय 


भचना गुरूनहत्या हि महानुभावान्‌ 


नो को 
त अपेक्षा र ॥ भक्‌ भेक्मपीह्‌ ट के | 


भव नगलक गुरूनिहैव ` 
समदना । भुञ्जीय भोगान्रधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


अध्याय २ २९ 
गन्‌, अहवा; हि, महानुभावान्‌, प्रेयः, मेक्तुम्‌, 
मक्षयम्‌, अपि, हह, लेके, छवा, अर्थकामान्‌ , त, गुखन्‌, 

{ह एव, भुदवीय, भोगान्‌, रुधिस्रदिषान्‌ ॥ ५ | 


इसख्ियि इन- 
४५२ | महानुभव | गुरुम्‌ -=गटननको 
त हत्वा = मारकर 
गुून्‌ = गुरुजनोको (अपरि) = 
अहत्वा =न माक | हह इस्‌ लोमँ 
सुषिरे 
लेके - त रपिखदिान्‌ = रन 
भक्ष्यम्‌ = भिक्षाका अन 
अपि क अर्थकम्‌ =| १ 
भोक्तुम्‌ = मगना भोगान्‌ = मोगोको 
` श्रेयः कल्याणक [एव ही 
(सम्नता ह्र) | तु =तो 


हि =क्येकि जीय मेगा 
मपेकतवे न॒ चैतषटिशः कतरन्नो गरो 


विषयमे अजुन | ि 
न स्वमहेन यद्रा जयेम यदि वानो जयेयुः | 
यानेव हला न जिजीविषाम- 


सतेऽवधिताः प्रमे धातैरा्राः ॥ ६ ॥ 


अजनका 
भगमानूके ररण 
होकर स्वकतेन्य 
पूना । 


० श्रीमद्भगवद्गीता 
न) च, एतत्‌, षिद्मः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यरा, जयेम; 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव) हा) न, जिजीविषामः) 
ते, असिताः, प्रसुखे, घातरषटः ॥ ६ ॥ 


ओर हमरोग- 

एतत्‌ =यह जयेयुः =वे जीतेगे 
च॒ चमी ~ (ओर ) 
त॒ नही यान्‌ = जिनको 
विद्वः =जनते(कि) हृत्वा मारकर 
तः हमारे व्यि त्‌ _ (जीनाभी 
कत्र्‌ =क्य (कला) जिजीविषामः ` | नहीं चाहते 
गरीयः श्र है =वे 

थवा ( यह भी ~ 
१ । जानते किं) र 9 क 
, धार्तरष्राः - | ४. 
ज्यम्‌ पुत्र 
यदिषा =या ्रुसे हमारे सामने 
नः हमको अवधिता; =खडे हैँ 

का्पण्यदोषोपटहतखभावः 


पृच्छामि लतां घम॑संमूढचेताः | 
यच्छंयः स्यान्निश्ितं बरहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं साधि मां तां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


भज्ुलका 
त्रिाकीके राञ्य- 
मे भी शोककी 
नितत्नि न 
मानना । 


अध्याय २ ४१ 


कापप्यदोषोपहतलमवः, पृच्छामि, लाम्‌, धर्मसंमूढचेताः, यत्‌, 
प्रयः, स्यात्‌, निश्चितम्‌, ब्रहि, तत्‌, मे, रिष्यः, ते, अहम्‌, 
शाधि, माम्‌, लाम्‌, प्रपन्नम्‌ | ७ ॥ 


दसश्यि- 

[कष्तस्प प्रयः - | कल्याणकारक 
1 दोषरक्े ` [साधन 
तः व सात्‌ = 

(खभाववा् ज 
(षो = 


धप बूहि 
५ , = मोहितचित्त 


= आपका 

त्वाम्‌ 6 ५ आपको | रिष्यः शिष्य ्रग्मि 
पच्छ क प्ता हि त्वाम ~ आपके 

यत्‌ =जो (इछ) प्रपन्नम्‌ =शएण इ 
निश्चयकिया माम्‌ मेको 

हभ शाधि =रिक्षा दीजिये 


५, 


निथित्‌भ्‌ = । 


व्न्य 


न॒हि प्रपद्यामि ममापनुद्याद्‌ 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्दियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्रमद 
राज्यं पराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


४२ श्रीमद्रगवद्रीता 


न) हि, प्रपद्यामि, मम, अपनुबात्‌, यत्‌, शोकम्‌, 
उच्छोषणम्‌, इन्धियाणम्‌, अवाथ, भूमौ, असपहम्‌, 
करद्धम्‌, र्यम्‌, सुराणाम्‌, भपि, च, आधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


= क्योकि _ (उस (उपाय) 
मूमो =मूमिम (त्द्‌) | को 
अपतम्‌ -निषण्क नं = नही 
ऋद्धम्‌ =धना्यपपत्न प्रदेया =देदता हं 
एल्यम्‌ रव्यको यत्‌ जोकि 
च॒ ओ भः मम `, = 
पुराणाम्‌ =दता 
इन्द्रियाणाम्‌ =इन्धियोके 
आधि लामो => 
पत्यम्‌ च्छीपणम्‌ = एलनेवटे 
अवाप्य =प्रा्होकर शोकम्‌ =शोकको 
(अपि) =भी(मै) अपनुघात्‌ दर कर सत्र 
सजय उवाच 
ग्ुनाय्से एवमुक्त्वा हषीकेदां गुडकेशः परंतप 
उप्राम दोना । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह्‌ ॥ ९ ॥ 


एवम्‌, उक्ला) हृषीकेदाम्‌, गुडकेदाः, परतप, 
न, योत्स्ये, इति, गोविन्दम्‌, उक्वा, तूष्णीम्‌, बभूव, ह ॥ ९॥ 


परतप 


गुडाकेशः 


हृषीकेशम्‌ 


एवम्‌ 
उक्त्वा 


अध्याय २ ५३ 
सजय बोर 
=-हे रजन्‌ ~~ । (श्रीगोविनद 
[नद्राको ४. + भगवान 
= जीतनेवाल _ ~ युद्ध नही 
। ००७ 
[अरुनः न योत्स्ये = | क 
[अनत्यमी इति =ेसे 
` _ महा- ह्‌ स्य 
(रजवे प्रति इक्तला = कहकर 
ईस प्रकार तष्णीम्‌ चुप 
कहकर (पिर) बभूव हो गया 


मुनी तुमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
ष्वन्त ` पतेन॒योरमयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 


भगवान्‌ का 


य्छुराना ¦ तम्‌, उवाच, हृषीकेराः, प्रहसन्‌; 
सेनयोः, उभयोः, मध्ये, विषीदन्तम्‌, शृदम्‌, क्वः ॥१०॥ 


भारत 


हृषीकेशः 


इभयोः 
सेनयोः 
मध्य 


उसके उपरान्त~ 
हे मरतवरी तम्‌ 
` (पतर 
[अनत्ामी 
= श्रीकृष्ण 
महाराजने 
वेने श 
~~ सेना्कि वचः 
उवाच 


विषीदन्तम्‌ = । अजंनको 


स्व, मारत, 


रप 


शोकयुक्त 


्रहसनन्‌ श्व = हसते हए-से 


= हू 
= वचन 
= केषा 


¢ श्रीमद्रगवद्रीता 


श्रीभगवानुवाच 


रे क्ले अरोव्यानन्वरोचरलं प्रज्ञावादांश्च भाषते । 


भमोग्म वताते 
हुए भगवानुक्ा 


गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 


भुनके प्रतिअरोच्यान्‌ , अन्वरोचः, चम्‌, श्ङनावादान्‌ , च, माप्से 
ग्पदेद आरन्भगतासून्‌, अगतापून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥११॥ 


करनी | 


हे अजुन- 
त्वम्‌ त्‌ जिनवे प्राण 
व न दोक करने गतुम =। चरे गे है 
४». योग्याकय्यि |उनवें लि 
अन्वज्ञोच;ः =गोककएता च ओर 
च्‌ ओर + (जिनके प्राण 
- [प्ण्ड्तके(र) अगताघन्‌ = नहँ गये 
+ | वचनको उनके ध्य 
भाष्ये  -कटताद (भी) 
(पु) न  _ नही 


पण्डिता! =पण्डितजन अनुशोचन्ति रोक करतेह 


भात्माकी म्‌ त्वेवाहं जा नासं न लं नेमे जनाधिपाः | 


नित्यता 
निरूपण । 


नचेव न भविष्यामः सवं वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
न, तु, एव, अहम्‌, जातु, न, आसम्‌, न, लम्‌, नः इमे, 
जनाधिपाः, न, च, एव, न, मविष्यामः, सवे, वयम्‌) अतः, परम्‌॥ 
क्योकि आतमा नित्य है इसरिमि शोक करना अयुक्त है । वसव्स-- 
न =न ( एवम्‌ ) =पेसा 

त =तो एव॒ दही (दहैकि) 


अब्याय २ ५५ 


अहम्‌ = (आसम्‌) =ये. 
नातु किसी कामै च = ओर 
न नहं न्‌ = 


आपम्‌ = (अथवा). ( एवम्‌ ) प्स 
त्वम्‌ तू एव्‌ ही (हैकि) 


त्‌ नहं ५ र ७५ 
(आः) =प(कया) सवम्‌ क 
इम + स्वे = व 
जनाधिपः =रज लेग नही 
न्‌ = नही भविष्यामः =्टगे 


भमत देहिनो सन्या देहे कोमारं यौवनं जरा 


नसम नैरतथा देहान्तरप्राधिर्धीरस्तत्र न समुद्यति ॥१३॥ 
श॒ रकदेहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देह, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 


तथा; देहान्त्मप्ति, धीरः, तत्र, मुहति ॥१३॥ 
फितु- 

यथा जल  =बृद्र अथा 

देहिनः = जीवामाकी (होती है) 

अन्‌ = त्था वसेद 


| देशे देहान्तर _ अन्य शरीरकी 
कौमारम्‌ दुमा प्रातिः ।परिद्ोतीदै 
यौवनम्‌ युवा (ओर) तत्र॒ =उप विषयमे 


६ 
धीरः 


श्रीमद्गपद्रीता 


धीर पुरुष नं = नहीं 


ह्यति = मोहितहोता। 


अथात्‌ जैसे वुमार्‌, युवा ओर जए असारय .स्थूढ शरीरका ` 
विकार अक्ञानसे आत्मे मासता है, वैसे ही एक सीस्से दूसरे 
शरीरको परा होनास्पर सूष्म शरीएका विकारं भी .अङञाने 
ही आत्ममं भ्रस्ता है । स्सदिये तको जाननेवाय धीर पुष 
इस्‌ विषयमे नही मोहित होता । 


ण्म भैरमात्रासपशस्तु कोन्तेय शीतोष्णपुखदुःखदाः। 


विष्के संयोग- 


करो अनित्वाका आगमापायिनो ऽनित्यास्तांसितिक्षख भारत ॥१४॥ 


निरूपण ओर र 
एनको सहन त्रया, 


करनेके र्थि आगमापायिनः, 
भक्गा | 


कोनतेय 


सीतष्ण- 


सुखदुःखा; 


मात्रारपश, 


तु, कौन्तेय, शीतोषषुदुःखदाः, 
अनित्याः, तान्‌ तितिक्ष, भत ॥१४॥ 





=है दु्तीपुन ५ =कगण 
सिद गमी पानः नैर 

_ |ओैरषुव ( ५ ) 
-|ुःखको अनित्याः =अनिय ह 
(देनेवाले ( इसव्ये ) 
इ्यिओैर भारत = ध 3 
=| विप्रयोके अजुन 


(संयोग तान्‌ = उनको (तं) 
=तो तितिक्षस्र =सहन कर 


अध्याय ५.७ 


तितिक ष्यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषमभ । 


समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१५॥ 
यम्‌, हिः न) व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरर्षम, 
समदुःखपुखम्‌, धीरम्‌, सः, अमृतव्ाय, कत्पते ॥१५॥ 





हि क्योकि 1 ति | यह (न्ियोके 
पुरुषषभ हे पुरुष्ष ` . विषय 
( 6 खपु नही 
सहतः = न = क 
॥ । व्ययथयत्तिं (करस 
सस्‌ (वले । 
यू ० जिम स # ष वृहू 


धीरम्‌ धीर अमृतत्वाय = मोकषके भ्य 
परुषम्‌ -पर्षको कृरपते = योग्य होता ह 


स्व॒ भस्त्कानासतो वियते भावा नाभावा विधते सतः । 


निणेय 


उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्नयोस्तददिभिः ॥१६॥ 
न, अघतः, विद्यते, मावः, न, अभावः, विते, स॒तः, 
उभयोः, अपि, दष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, त्चदरिभिः ॥१६॥ 


ओरं हे अर्जुन 
क । 
असत्‌ (वसतु)का = ओः 
असत; = क त्‌ व्छु)का तु 
सतः = सत्क 
भावः =असिल | अभाव; = भमव 
त॒ नहीं न = नही 


विद्ते =दै ` बिद्यते =दै 


५; 


श्रीमद्रगवद्रीता 


( इस प्रकार ) । अन्त =कत्च 
अनयोः 


न्दम न 
उभया; =दोनोका तदशिमि= । पुरो 
अपि = षी षष्टः देखा गया 


भैः ऋदअविनाशचि ठु तद्दधि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्वरूपका ् न 
गन विनाशमव्ययस्याख न कश्ित्कर्तमर्हति ॥१५७॥ 


अविनाशि; तु, तत्‌; विद्धिः येन, सुर्म्‌, श्दम्‌, ततम्‌, 
विनाशम्‌, अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌, कर्तुम्‌, अर्हति ॥ १७॥ 


दष न्यायके अनुसार- 
अविनाशि नारित | तम्‌ व्या है 
तु = पो ( क्योकि ) 
तत्‌ = उसको अस्य स्स 
रिद्धि =जान ( कि) | अन्ययस्य = अविनारीका 
येन -जितसे | षिनारम्‌ =विनार 


इदम्‌ =य कतुम्‌ =कएमेको 
सेम -पमूर्णं | कथित्‌ =कोईभी 
( जगत्‌ ) । न अपि = समर्घं नहीं है 


)अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः रारीरिणः | 


अनाशिनो;प्मेयस्य तस्मायुध्यछ्च भारत ॥१८॥ 
अन्तवन्तः, इमे, देहाः, नियलछ, उक्ताः, शीरििः, 
अनाशिनः; अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युध्य, मात ॥१८॥ 


अन्याय ४९ 
` ओर इस- 
अनाशिन; = नरहित = । अन्तबन्त; = नाशन्‌ 
अप्रमेयस्य = अप्रमेय | उक्ताः कहे गयेह 
नित्यच = निः्य्टरूप | ताह =दसव्यि 
सुरीरिमः = जी्रात्मके हे मतवी 
क ` [भरत = [नन (त 
मे =यह | अर्युन (तु) 
देष! = रव ठरीर „~“ युध्यस्व यु 
य एनं वेत्ति हन्तारं यद दैनं सन्यते हतेम्‌ 
ने मारे हैउभौ तो न परिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 


५ ॥ २ ।यः, एनम्‌, वेत्ति हन्तार4, यः; च, एनम्‌, मन्यते, हतम्‌ ) 
| उभौ, तौ, न, व्रिजनीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न, हन्यते ॥१९॥ 


ओर- 
य्‌ = जो 
एनम्‌ = दस अनाको | 
हन्तारम्‌ = = मारनेबररा 
वेत्ति  =समक्षतादहै 
| त्तथा 
यः =जो 
एनप्‌ =इस्को 
हतम = मर्‌ 
मन्यते =मानता 
तौ पर 


० गी० 9- 


| ए) मै दौनी ही 
न = नहीं 
विजानीतः = जानते हँ 
( क्योकि ) 
अथम्‌ = यह अमि 
न्‌ म्‌ 
हृन्ति =मारता है 
( ओर ) 
च न्न 
हन्यते = मारा जाता दै 


(९९ 
भपमा पद 
शकृ क्न । 


५५९ श्री पद्रगवहीता 


॥। 


क 
यिध (द । ¶ (२ 
क 2५ ठ 
यं सूल स््वि्िवान भूः 


ऊः (सत्यः दयं पुज 
न॒ हन्यते इन्यपाने श्रं ॥२०॥ 
न, जायते, भ्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूल, भविता, 
वा, न, भूयः, अजः) नित्यः, ददतः, अयम्‌, पुरणः) नः 
हन्यते, हन्यमाने, शरीरे ॥ २०॥ 


यप्र -यटअल भविता =दोनेवायहं 
कदाचित्‌ = किसी ५५८५ भी - (क्वेक्ति 


त =न अयम्‌ = 
जायते =ज्मताहै |अगः अजन्मा 
पा = ओर (दिष्य; नि 
त्‌ =न श्रवत; =दाश्रत (भैर) 
प्रियते =मप्ताहै राण; परतन है 
बा अथा शरीरे =ररीरे ते 
त =न हन्यमाने न होनेप भी 
` (अयम्‌ ) =यह आत्म ( यह ) 


भ्माको भ. 
भम्र शर्‌ भवि. 
नाष्ठः लामने- 


भूता = हो करके गने _- {नश नहँ 
भूयः पि ` न हन्ते येत है 


वेदाविनाशिनं निलयं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 


करकी प्सा ।वेद्‌, अविनारिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌) 


कथम्‌, सः, पुरुषः, पार्थ, कम्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२१॥} 


धः 
५ 1 ६1 


ए. 
५ 


छु [स 1 
धः जमन 


५, 24 वं क्‌ भ 
८ श्रपवात्माकी 
4, ५ ६, 

करौ<-उसितंन- 


न॒प्रानि 


धू ण 


धिय 


गृह।त नरप | 


तथा ररीराणि विहाय जीणो 


न्यन्यानि संयाति नवा 
यासि, जीणानि) यथा) विहाय) नवानि, गृह्णति, न+ 


अपराणि, 


तथा, 


दारीराणि, विहाय) नजीर्गानि, 


याति, नवानि, देही ॥ २२॥ 


ट ते यह भी उचित नहीं है; स्योकि-- 


यथा 
गर्‌: 


जीर्णानि ` 


वासांसि 


=जंसे 
= मनुष्य 
= पुराने 
= वस्नौको 


विहाय 


देही ॥२२॥ 


अन्यानि, 


ओर यदित कहेकिै.तो शरीरके वियोगा शोक करतः 


-- (गकर 


अपराणि दूसरे 


नवानि 
गृहाति 


नये वस्लोको 
= ग्रहण करता 


२ श्रीमद्वगवद्रीता 


त्था तवसे (ही) विहाय =यागका 
दे जीवमा [अन्यानि =दसर 
जानि एने नवानि =नयेदरीरेको 


। 
। 


ररीरणि =रारैवो संयाति प्राप हयेताहै 

सव ननं छिन्दन्ति शघ्णि ननं दहति पावकः | 

वे तिः र <| > 
गा न्‌ चनं करेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२२॥ 
स्वरूपा विस्तार 
ते वणन, न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शल्लाणि, न) एनम्‌) दति, पावकः+ 
| न, च, एनम्‌, क्टेट्यन्ति, अपः, त, शोषयति, मास्तः॥२३॥ 

ओर हे अजर- 


एनम्‌ इत असमाको |एनप्‌ सको 


श॒स्ाणि =रलादि आपः = जठ 
न नन्दी _ (न्‌ नही 


छिन्दन्ति = कट सकते है 


( ओर ) |क्ेदन्ति । "नत ह 
एनम्‌ शमो |च भो 
१ ह नहीं पारतः =वायु 
दति = जलय कतीह |न नहं 


(तथा) । ज्ोषृयति -घुासकताहै 
)अच्छेयो ऽयमदाद्यो ऽयमक्टेयो {शोष्य एव च| 
नित्यः सवगतः खाणुर्वलोऽयं सनातनः॥२९॥ 
अच्छः, अयम्‌, अदाद्यः, अयम्‌, अक्टेवः, अशोष्यः, एव, च, 
नियः, सवगतः, खाणुः, अचलः) अयम्‌, सनातनः ॥२५४॥ 


अध्याय ९ ८५६३ 





वर्थोकि- 
अयम्‌ = यहं अत्मा [अयम्‌ = ण्ड अत्मा 
अच्छः =अच्छेवदहै |एव = निःस्द 
अयम्‌ =यहअल्ना नित्य; = निय 
अदाक्चः अदद सर्वगतः = सवन्यापक 
अग्टेयः = अप्ररे्च अच्छ = अचं 
च = अर स्थाणुः = सिर नेवा 
अर्ेष्यः = अोष्य है ^ अर ) 


( तथा ) सनातनः =सनःतन है 

ॐ क [र = 18 र र [९ 
1 अनव्यक्छोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्यो गव्यते | 

५ $ 

तस्मादेवं विदिवनं नानुशोचितुमहेसि ॥२५॥ 
अध्यक्तः) अयम्‌, अचिन्यः;) अयम्‌, अविकरायः) अयव्‌, 
उच्यते, तस्मात, एवम्‌, विदिता, पनन; नः 

५ (५ { र्‌ 
अनुराचतुम्‌., अहस ॥ २५॥ 


भोर- 
अयम्‌ == यह्‌ आल्ना अयू = गह आत्मा 
(अव्यक्त अथात्‌ (विकर 
अव्यक्तः = (इन्दयेका ` अवि्कायंः =, अर्थ॑त्‌ न 
(अवरिपरय ( ओर ) |वरकनेवाल्म 
अयम्‌ = =यह आत्मा उच्यते = कदी जता ६ 
| (अचिन्त्य तसात्‌ = रसस (ह अज्चुन) 


अचिन्त्य; =, अर्थात्‌ मनका एनम्‌ = आसाको 
(अवय (ओर) एवम्‌ = रेत 


५ श्रीमद्रगव्ीता 


{८ = जानकर्‌ (यग्य नह 
(त्वम्‌) = |_ ^> (अर्थ्‌ तुर 
[1 | क दोक करना 


प 


छतकव्णन- अथं स्यम निल जतं निलयं वा मन्ये तय्‌ | 
मौ म 


भेज. तथापि तं महाबाहो नवं वितु 
अ न, अथ, च) एनम्‌, निवयजातप्‌, निम्‌, वा, मन्यसे, गृतम्‌, 
तथापि) खम्‌, महाबहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अर्हसि |२६ 


अथच अर यदि मन्यसे =मने 


त , तथापि तेम 

लब दा मने महावाहो = जन 

ग ` =ओैर एव्‌ द प्रकार 

नित्यम्‌ =सदा सोचिहुम्‌ = शोक करको 

त्‌ र्स्य अशि पेष नहह 
¡ » } जात्य ह जन्म मृतस्य धृ | 


(५. ० न ऋः (0८ 
तस्मादपरिहायऽ्थ न वं ज्ोचतुमहंप्ि ॥२७॥ 
ग्रतस्य, हि) कुवः) पथय; भुवम्‌) जन्म) मृतस्य) च) 
तसात्‌, अपहाय, अथं, नः चम्‌. शोचितुम्‌, अदह॑सि ॥२७॥ 


हि = क्योकि जातस्य = जन्मनेवस्वी 
(रेखाहयनेदेते ) निशित 








अधवा 4 ष्म, 


श्युः =ु [तसात्‌ इते ( मी) 
च॒ भीर त्यम्‌ = (श्त) 
शत्य = मर्क = अयि = विना उपाये 
रुवम्‌ = निशित अथं किष 

जन्म॒ = जना सोषिुम्‌ = रोक कलेको 


(होनासिदर हा) स अहमि =योय नहीं है 


पतक अव्यक्तादीनि मूलताने व्यदध्यानि भारत । 


भृनित्यवा! का 

तलिहपम भैर व्य गृधन्‌न्यत्‌ रेदेदना ॥२८ 
उनके म स 

जे केका अव्यक्तादि तानि) व्यक्तमध्यानि) भारत) 
िरेष । व्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, पर्दिवना ॥२५॥ 


ओर यह भीप्मादिकोौ$े शरीर मायामय होनेसे अनित्य है, 
इससे शरीरोके लिय भी शोक करना उचित नही; कयोकि- 


भरत॒ =है अलु ( केन) 
मतानि =स््ेप्रणी _ वच 
् क = शलते 
अव्यक्तादीनि [क रिता | म्‌ तीत हेते 
ररीरालठे 
(ओर ) (पि) 
 मष्केवद तत्र = उस विषयमे 
अन्यक्त मी विना का ध 


निधनानि एष | ररे 
हीह परिदेवना =विन्त है 


५६ शरीमद्ाक्ैत 
आश्चयैवद्यति कथिदेन- 
माश्व््दति तथेव चान्यः | 
आधर्यवव्येनमन्थः श्रृणोति 
श्रचप्येनं वेद्‌ न चैव कथित्‌ ॥ २९॥ 
भाशयेवत्‌ , परयति, कश्चित्‌, एनम्‌, अश्वयत्‌, वदति, 
तथा, प्र, च) अन्यः, आश्वयवत्‌, च, एनम्‌, अन्यः, 
श्रुणोति, श्रवा, अपि एनम्‌, वेद) न च, एव, कथित्‌ २९ 


न, € स्मत भ, 
ओर हे अर्जुन ! यह आस्मतरव बडा गहन हे, इरिपरे- 


प वो च ओर 
कवत्‌ = | (महपुरप) ही अन्यः दू (कोह) 
एनम्‌ टस आत्मक एनम्‌ दस अपमा ५ 
आध्रयवत्‌ आश्वयक उ अश्य॑वत्‌ = आश्वयव) यो 


परयति =व्छताह भ्रति =घुनताहै 


-- ओ \ 
~~ प धरि ८ कोः छः ॐ, 
छ त कथित्‌ गो कोऽ 


दूर के श्रुत्वा = पुनर्‌ 

ध | (हापुषोही अपि =मी 

आधर्वत्‌ = आर्य वयो एनम्‌ = =श्स आाको 
(सकेतचको) नएव॒ = नही 

बदति =क्हताहै पेद =जनता 


आसा 
{गत्थता 


की 


अध्याय्‌ र 


ही निप्यमवध्यो(यं देहे सर्वस्व भासत 


निरषण गैर तस्मात्शेणि भृतानि नलं शेचितमहं 


ठसक 
रोक 


ल्य 


क्र्रेका 


निषेव । 


देही न्त्यम्‌, अध्यः; अयम्‌, दै, सत्रस्य, मात 

बस्पात, स्वणि) मृतानि, न) चम्‌, रोचितुम्‌ , हसि ॥३०॥ 

भारत्‌ = हं अजुनं | तसात्‌ =उस्यि 
| 


अय॒म्‌ ण पदाभि = सम्पू 

देही = अत्मा स मूतग्राणिो- 
सव॒ = सवे (0 > । वच्य 
दे रसे ।द्प्‌ तं 


चतुम्‌ = शोक कको 
क 


६ पपिनहू 


नित्यम्‌ सदाह 
अवध्यः =उव्यहं 





द्वरे स्वि खधरममपि चादक्ष्य न विकमिपतुम्हमि | 


धमयुक्त युदकी 


ग्ररसा 


। 


धम्योदि युर च्छेयोन्यसत्रियस्य न यते॥ २ १॥ 
¢ (~. भ (~ 0 
धमम्‌, अपि) च) अवश्य, न, किकिगितुम्‌, असि, 
त्‌) हिः युद्धात श्रयः, अन्धत्‌ कषत्रियस्य, न, वियते ॥२१॥ 


च, नजै _ न अहि =योय नहीं ह 
खधमेम्‌  =अपने धरम्कौ हि क्योकि 
भवेय = दख ध्यात्‌ = ्रम॑युक्त 
अपि =मी(दं) यद्रात्‌ = ुद्रसे बढ़कर 


विकम्पितुम्‌ =मय करनेको अन्यत्‌ =दूसप 


% जिसका वेध नहीं किया जा स्के 


५८ श्रीपद्रगव््रीत 


नि ८; य्‌ क्ष (५ 
( कोः ) हुप्रियश्य =क्षत्रियके च्ि 
3, _ ¦ कल्याणक म = नही 
श्रम्‌; = 0 [लि > 
\. कृतल्य  प्वश्त == & 


¦ युष्ब्छशा चोपपन्नं खम &.(रनपद्तम्‌ 


षवतःक्षतरियः पाथं टभन्ते युदमीदकषम्‌॥२२॥ 


यटच्छया) चं, उपपनम्‌, खग््ररम्‌, अपठतम्‌, 
\, क्षत्रियाः) परथ) वमन्ते युद्धम्‌, शटशम्‌॥२२॥ 


थीर- 
पाथं देप [छप्‌ = प्रक 


यृदच्छया =अपने आप युद्रम्‌ -~युद्रको 
उपपन्नम्‌ ग्रह सुखिनः = मारान्‌ 
च ओर त्रिया; = त्रिय रोग 
अपतम्‌ -खुख्टर | (ही) 
खगेयारम्‌ =खगके रूप ` रभन्ते = पते है 
परक दते थ चेच्मिसं धस्य संग्रामं न करिष्यसि | 


त्यागे स्वधमं 


वाधिकं (तः सवम क(तिच हित पपतवप्स्यःप ॥२३३॥ 
शनि प्न प थ, चेत्‌, लम्‌, इमम्‌, धम्यम्‌, संप्रामम्‌ न, करिपि, 


न्क ततः, धमम्‌, कीतिम्‌, च, हिव, पपम्‌, अ्रप्यपि ॥२३॥ 
| न 


अथ भर लमू दु 
चैत्‌ यदि इमम्‌ = 


अध्याय्‌ ९ पयर, 


१. ७५ श्ण 
५ ५ > 
धेषु ध्यत च = 
समर को । दि 
सुराम वभव = 46 र 


५४ 
= नह्‌ 


“ 


ट = 
करिष्ये =परेग | + 
तृतः = १ =पापक। 
¢ 
=स्धतको (अष्कि ग्रा हेग 


प [क 
अकति दपि मे करिष्यन्‌ तंऽन्छयाम्‌ 
व ना 1 
सभान्तसं ककातम॑गणद तच्छतं ॥२३५॥ 
अकीर्तिम्‌, च, अगि) भूतानि, फथयिष्यन्ति, ते, अव्ययम्‌, 
संभावितस्य) च, अर्कातिः, स्ए्यत्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 


व र कयिषदनतकृयन कर 
भूतानि स्व लेग [च _ =नैर (व) 
| तेर अक्षी; =अपकीति 
¦ माननीय 
1 स ५ सपक लियं 
9.० ॥ र [9५ ५ भर्‌ १1) ॐ रू न्‌ ( भी 
अक़तिम्‌ = अपकीतिको | तिपत = [मक सी 


बके व्ल. भवद्रमादुपरत मस्यन्तं त्म श्रमः | 
पे श्ण भ 


गजो इत येदं च ठं बहूना भूता याति छम्‌ \२१॥ 
शेक क्न । मयात्‌ , रणत्‌, उपरतम्‌) मंखन्त, चाम्‌› महाः 
| येषाम्‌, च, छम्‌, वहूमतः, भूवा, यास्यसि, लष्वम्‌॥२५॥ 


थकः २ 


अव्यया 


६० श्रीमद्रगवद्रीता 


च यादि ग्राप्त होगा (बे) 
यपम्‌ -लनकं [महारथाः =महाीलेग 


बहुमतः वदत माननीय भयात्‌ = भये करण 
भूता होकर रणात्‌ =यव्रसे 
(शीञ) उपरतम्‌ उपरम दज 
लाघवम्‌ -तच्छतको मन्ते =मनेगे 
) अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
(क ते क ् = (4 # [न )) द € 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌॥३६॥ 
अवाच्यवादान्‌, च, वहून्‌) वदिष्यन्ति, ततर, अहिताः, 
निन्दन्तः, तव, सापध्यम्‌, ततः, दुःखतपम्‌, तु, किम ॥६६॥ 
च = अ अाच्य्‌- _ [नकट योग्य 
तव॒ तेर वादान्‌ (कवनेो 
अष्टिताः तप्ररीलेग वदिष्यन्ति = कहग 
त्च, = तेर नु = 
मुमथ्यम्‌ -सप्थयकी ततः उसे 
निन्दन्तः =निन्दाक्सतेः दुःखत =अपिक दुःख 
व्‌ नव्हत-से किम्‌ =क्याहोगा 


स्व मकरे हृतो वाग्राप्यति खगं जित वा भक्षयपे महीम्‌ । 
लाभ दिखाकर 
| तसमाटुततठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


अज्ुनको युद 
करके मि हृतः, व) प्राप्यसि, खगम्‌, जिला, व, मरे, हीम्‌, 


भ दन । तमात्‌, उततिष्, कौन्तेय, युद्वाय, कृतनिश्चयः २७} 


॥ 
१८ 


अध्याय्‌ ९ ६१ 


त-क 


इते युद कता हर मि चव करते ज्छ वयो 
॥ न्या (तो) क्ष्यसे =मगेग 
हतः मर तस्मात्‌ स्पे 
र्गम्‌ -र्गबो कौन्तेय =देअर्ुन 
प्राप्यति -ग्रप्होग युद्धाय दधे व्ि 


बा = अथवा निश्वयवाटा 
(क (^ त्‌ त्‌ श्रय # "~ 
जित्वा वीक ॥ } लेकर 


महीमू प 
मुखदुःवार्कि। 


समान समश्चकर पु खट खे सम ढला लभालधौ जयाजयौ | 
ऽ तुतो युद्धाय युञ्यल्ल नेवं पापमवाप्ति ॥३८॥ 


न्‌ लयन क 
क्थन। सुदु समे कया, लसमासमौ, जयाजयौ, 
ततः, युद्धाय, युज्य, न, एवम्‌, पपम्‌, अवप्यपि ॥३८॥ 


क, 


यदि तुमने स्वरम तथा राञ्यक्छी इच्छ नहोतोर्भ 


सुखदुदे -इलद्ःल | युद्वाय यद्रे च्य 
सभाह्ाभौ लम हानि |युज्यश्च तैयार हो 





(ओर) ¦ एप्‌ = प्रका 
द यु ध ने 
जयाजयो = जय प्राजको | गर से) 
र पापम्‌ =पप्ो 
कला -समक्षक त नही 


ततः उसके उपरन्त अवाप्यमि प्राप्त हेग 


६२ शरी पद्वद्रीता 


धकम्‌ क एष्‌ ६ स्र ९{९& च 1५९ ६ "णु । 


4 {शष {५ 
धनेके शिवि ब्य युत्त दथ पाथं क दस्प्‌ पहष्यद ।॥३९] 
भदाम्‌ कौ 
भौर 7 ते क 6 ४ गो) नह्य < णु 
५ भ एर ५।१ 1२611 चष ५ :9 य |) ठ) ६) %णु, 


श्मः पु; र 2) (म 6 ॥ पः > 
+ रत्वा था, युक्तः यथा, पथ) उमनन्धम्‌) . प्रहस्य ॥२९॥ 
थन | 


¢ ~ \" 
६थ = ५४ [याभे = ; नस्करमि कम- 
{५ ८4. = 4. भये 
४ र योक | त्रि 
९१ शि ५ -न-7 + ङि 
= इन (क) 


धि ॥ यु दरि 
युद्धः = युर 


ते देष 


¦ क्ञानथीगते 


यय्‌ = ज 


स्ये | रिसं युक्तः युक्त हभ (त्‌) 
(मि 0 ¢ फःमाकृ 

भि = केह गस छमबन्धमर्‌ = ( ५ 

हता ) कमबन्धम्‌ ति 

ठ र ओर ~ {3 ची तष्हसे 


इमाम्‌ =इसीको (अव) भख =] नारा करेग 


निम कं नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विधति 


गे प्रभावका 


.श्नन । स्वस्यमप्यसय धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ०॥ 


न, इह, अभिक्रमनाद्यः, अस्ति, प्रत्यवायः, न) विते, 
खदम्‌, अपि) अस्य, धमस) त्रायते, महतः, मयात्‌ ॥४०॥ 


पनाक ५१ ७००१७०० ७७०७००११०११११ 


क अध्याय ३ शोकं ३ की रिष्पणीमे श्सका विस्तार देखना चाद्ये , 





अध्याय ९ ६२ 


ना ५. 
। स॒ निष्काम | ( इयय ) 
। प] न 
( ~ मम 6२ 1) ( (तेष्ठम 
त (अत्म । 7यौगख्य ) 
अभिक्रस- | , । 
५ \ 
धर धभक 
४. नाद्र | चख 4 
नं = १.९ 
= । < । (भ | कन्द न मन्‌ 
„5 {अपि =गे (द्धन) 
१५. ५. ८ ५ \ ॥ ४५६ ५ 
४. घ ; जमददय 
॥ र ट (€ ५६९५ + \ सदरान्‌ 


प्रत्यव {भ 4 
९ ॥ | तप ( # ) # 


न॒ न्ह गते =! ऽबरक 
पिते हः  प्रब्रतं =| दैताहै 
सिश्यतक्ठ्यवस(यालक्‌ बुद्धि र कुरनन्दुन । 


+> 52 ॐवहराखा छनन्ताध बुदय)ऽग्यवहायनीम्‌ ।\६ ६। 
श्वदप काव्यवसायापि त्का, बुद्धः; पका, ईह कुषनन्दन) 
9 नक : बहुरादाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः, अन्यवपतायिनाम्‌ ॥४१॥ 
| ओर- 
दरलन्दन दशल, एकाहि प्क दी? 
हह इय पत्‌ = अर 
(कल्याणमागमै) (अङ्नानी 
वयव. र 
सायात्पकं 


६४ श्रीपद्धगवरीता 


बहुशाखाः = वहत मेदोवाटी | अनन्ता; = अनन्त 


सकन प-यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदृन्त्यविपश्चितः | 
$ लमा गदेदृव्‌(द्रताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 


कथन्‌ 


कामात्मानः दग्रा जन्पकृलपलप्रदम्‌ । 
करियाविशेषशटां भोगेशयेभति प्रति ॥४३॥ 
याम्‌, इमाम्‌, पुथिताप्‌, वाचम्‌, प्रवदन्ति, अश्िपितः, 
वेदवादरताः, पाथ, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ 
कामा्मानः, खगपराः) जन्मकमपफल्प्रदाम्‌, 
क्रियािरोप्वदखम्‌, गेश्ठयातिम्‌, प्रति ॥४३२॥ 


ओर- 
पाथं =देअ्ुन (ज) | सादिनः =-कनेवटे हँ 
कामात्मानः = सकी पर्प । (वे) 
(वेवल फल- | मिपि; = अविवेकी जन 
वेद्बादप्ताः = शतिेपरीति __ ८ (जन्म 
(रलनेबठे जन्मकर्म _\कर्मपल्को 
(खगको ही स्र दारी 
खगपराः =पस श्र ( ओैर ) 
(माननेग्रे १ 
५ ( [तया 
(इरतेवकर) भोग्य _ षी 
अत्‌ जङ्ग = 
न्‌ गह पी 
कक्ष = रियागिोष- _ नियाम 
इति -रेसे बहूम्‌ (्िलखारी 


द अ 


अष्याय २ ६५ 


8 


दमाम्‌ 
याम्‌ =जिस 


दिखा 


=ईस प्रकारकी । वाचम्‌ 





= वाणीको 


ˆ 1 शोमायुक्त ¦ प्रवदन्ति = कहते हँ 
सकामी पुरषो भोगेश्वयप्रसक्त नां 


डि न इनका भेगोश्रयप्रसक्तानाम्‌, 


कमन । 


व्यवसरायासिका) 

तथा = उस वणी 

अपहृतः _ [हरे हए 

चेतसाम्‌ ` | चित्तवाछे 
( तथा ) 

भः _ भे 

प्रक्तानाम्‌ (आसुक्तिरे 


हतचेतसाम्‌ । 


न्त्‌ 
= तयन व्यवुयात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४४॥ 


अपहृतचेतसाम्‌, 


समाधौ, न, विधीयते ॥४४ 


(उन पुरपोके) 
समाधौ अन्तःकरणे 
7 | ह 
द्धिः 
न्‌ = नहीं 
विधीयते 


निम बौरतरगुण्यमिषया वेदा निस्रैगुण्यो भवान ! 


` आत्मपरायण 


चेतरे स्विनिद्वन्रो नितयसच्चसधो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌।॥४५ 


भक्षा ¦ 


त्रेुण्यविषयाः, वेदाः, 

निन्द, नित्यसखलथः, 
¢ ५ ¢ 

असुन्‌ =है अञ्ुन 


म० गी० ५-- 


नि्गुण्यः, मव्‌) अजुन) 
निर्योगक्षेमः, अत्मवान्‌ ॥४५॥ 
| वेदाः र्ब येद्‌ 


६६ श्रीमद्वगवद्रीता 


[तीनों गुणेके ( 

कायंह्प , _(हुटुःदि 
ण. संतो किय दनः = [र 
विषयाः केवले 

अर्थात्‌ प्रकारा तव्य | 

करमेवरे है पचस; सित (तथा 

नियग- | योगकक्ेमको 
इसव्यि तृं) क्षेमः न चाहनवाल 
| असस 

निस्त्रैगुण्यः = अथ आपवात्‌ = आलमपरयण 


(तिष्व भव 


नरमकेयावानथं उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 
दृष्टान्ते ब्रह्य 


शनक मिम । तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्य विजानतः ॥४६॥ 
यान्‌) अः, उदपाने, स्वतः, संतो) 
तावान्‌, सवषु वेदेषु, ब्राह्मणल्) विजानतः ॥४६॥ 


क्योक्षि- 
¢ 
पवेत; = सब ओरसे = 
पिं °्दपान = | जलारायमे 
षरष्टुतोदके = पिम यावान्‌ _ = जितना, 
अरथः = प्रयोजन 


राप्ते सति) =ग्रपत होनेपर (अति) =एहता दै 


# अप्राप्रकी प्रा्ठिका नाम "योग है । 1 प्रा वस्तुको रक्षक्षा नाम क्षेमः है । 


अध्याय ९ ६७ 


[अच्छी प्रकर , सर्वेषु = स्व 
विजानतः =| बहको जानः दषु 
प्वट 


०० 
[1 


ब्राहमणद्य -त्रहणका ` ् 
र । तावान्‌ _ = ्रयीजन 
ष तावान्‌ _ | ॥ 

(भा) {एता 


अर्थात्‌ जेसे बडे जलकयके प्राप हो जनेप्र्‌ जख्वे 
व्यि छोटे जलरा्ोकी अवदयकता नही रहती, वैसे ही 
नन्दकी प्रति होनेपए अनन्दवे चयि बेदोकी भावस्यकता 
नहीं रहती | 


| भर्ति करमण्येवाधिकारसत सा फर घ कदाचनं । 
` स्मागकर्‌ कग 


© रुहेतभः ध 
लके सवमा कर्मफदेतुभमी ते सङ्गोऽसवकम॑णि ॥४०। 
प्रणा बौर करम.कमणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन, 
सका नष मा, कमपचेतः, भूः, मा, ते, सहनः, असतु, अकमणि ॥३७॥ 


इससे- 

ते =तेय (षी) 
कर्मणि -क्मकेमात्रमै मा =मत 
एव॒ ही पः हो (तय) 
अधिद्घारः-अधिकारहेवे ते तेरी 
फ़रेषु = पमं अमणि = कर्म न कलमे 
कदाचन =कभी (भी) 
मा =नहौ(भीरतं) सङ्कः =ग्रीति 
कमफट- त फलकी मा =न 

वापनावाछ अस्तु 


६८ श्रीमद्रगव्रीता 


भतक्कोयोगद्यः करुरं कमाणि सङ्क त्क्ल धनंजय | 
त्यागकर्‌ समत्व 


गते न्नसिदयसिद योः समोभूतवा समलं योगरच्यते। ४ ८। 
करमेके व्थियोगसः) कुह, कर्माणि, सङ्गम्‌, ल्क्ला, धनंजय, 
भवा! रिद्रयसिद्रयोः, स॒मः, भूवा, समलम्‌, योगः, उच्यते ॥४८॥ 
धनंजय =है धनजय भृत्वा =होकर 
सङ्खम्‌ -असक्तिको योग; =योगमे खित हभ 
त्यक्त्वा -व्ग्कर कमणि =कर्मोको 
( तथा ) कुर्‌ =फर्‌ (णह) 
सिद्व _|सिद्विगौर सुमत्‌ -समलमाभट। 
सिदरचोः । यागः योग ( नामस ) 
समः = समानबुद्रिवाय उच्यते =कहा नताहै 
कम कदूरेण ह्यवरं कमं बुद्धिरोगादनंजयं । 
1. गुद्धौ शरणमन्विच्छ कपणाः फट्देतवः ॥४९॥ 
व दूरेण, हि, अवपम्‌, कमे, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 
द्रौ, इरणम्‌, अचिच्छ, कपणाः, फलहेतवः ॥४९॥ 


इस समत्वरूप- 
युद्धियागात्‌ =ुद्धियोगसे (अतः) = 
फेम (सकाम) कम॑ धनय =है धनंजय 
दूरेण =भवयन्त ` (समल 
अवरम्‌ तुच्छ है | योगका 





भजो ङु मौ कर्मं किया जाय उसके पूणं होने भौर न होनेमे 
तथा उसके फलमे समभाव रहनेका ताम “समल ३ । 


अब्यय २ ६९ 
शरणम्‌ = आश्रय ए 
अ्चच्छ ग्रहम्‌ कर परह्वः = | वासनावारं 
क्योकि कृपणाः = भ्यन्त दीन ह 


१ र बुद्धियुक्त जहातीह उमे कृतद्ु 
[गीके पुण्य 
पे नक्हतस्रायोगा युग्य योगः कर्मषु कौरालम्‌ । 


कथन ओरुद्धियुक्तः, जहाति, इह, उमे, दुक्रतदष्छते 
र = तस्मात्‌, योगय, युव्यछ्, योगः, कमु) कोदाल्म्‌ ॥५०॥ 
भङ् ¦ 8 
दः =| तत्‌ = 
=“ ` (गुक्त पुष ` पलबुद्धियोग 
र यत प्म गोरा = [समत्बुदवियागने 
ष्कते , ~प भुज्य =चे क 
उभे =दोनेमो (य्‌! 
इ = लोकम ब +योग ही 
(एव) द कमसु = कमि 
(ग देता है [चतुप्ता है 
~ [अर्थात्‌उनसे > _ अर्थात्‌ कं 
अहत 4 स्पियमान कषठिरपू | एन 
नहीं होता का उपाय है 


िपेलय-क्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ला मनीषिणः । 
° '्ल्गजनमवन्धविनि्ु्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
कम॑जम्‌, बुद्धयक्ताः, हि, फलम्‌, यक्तवा, मनीषिणः, 


जन्मवन्धविनिष्क्ताः, पदम्‌, 


गष्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५१॥ 


७० श्रीमदुगवद्रीता 


यि न्प [जन्म 
इद्वयक्ताः = रिगु र =+ कथने 
मनीषिणः = ्ानीजन र्ण 
लि्‌ = (कीति उष _( निर्दोष अर्थात्‌ 
1 | ने भयम्‌ = | अमृतमय 
परम्‌ = =पल्करो पदम्‌ -पएरमपदको 
त्यक्ता -सागवर | गच्छन्ति ग्रा 


हा . नर्यहा ते मोहकटिटं बुदिर्व्यतितरिष्यति 
हमेसे 
मणि, ` तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्य श्रतल्य च ॥ ५२॥ 


यदा) ते मोहकल्ठिम्‌, बुद्धि, व्यतितरिष्यति, 
तदा, गनतक्षिः निर्वेदम्‌, श्रोतव्य, श्रुत्य, च |५२॥ 


ओर हे अर्जुन 
यदा =निसिकाल्मे तदा त 
=तेरी (त्वम्‌) तुं 
। भरोतव्यख = सुनने योधय 
मोह- ( |च भौर 
कृिहम्‌ । दल्दव्को श्रुतस्य घुः 


वयति विलुल त॒ निवेदप््‌ = वैरग्यको 
तर्ष्यित (जयगी गन्ता प्रप्त होगा 


त सितःुिविप्रतियन्ना ते यद्‌ खास्यति निश्चला । 
योगमा 
भ समाधावचला बुदिस्तदा योभमवप्यति ॥ ५३॥ 


ृतिगिप्रतपत्रा, ते यदा, स्थास्यति, निश्चल, 
समाप, अचला, बुद्धि, तदा, योगम्‌, अवाप्यसि ॥५३ ॥ 


अध्याय ९ ७९१ 


ओर- 
यदा = जम घौ = | परमात्माक 
ते तेरी माधा = 1 ससम 
केके अल = भव (भ) 
प्रकते निश्ल्‌ सि 
श्रवि- दाने खाति =व्दर जायगी 
=+ सिद्वा ॥ 
वप्रातपन्ना (>> तदा =तब (त) 
| पुनन रः 
(विचचित हद । यांग = 1 ५ 
| 1 योगको 
बुद्धः | अवाप्स्यसि =प्रप्त दोगा 
अज्जुन उवाच 


शिरि एक-छितप्रज्स्य का भाषा समाधिद्यस्य केरष | 


क विषमे ~ २, ५, 
जड नरस्ितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌॥ ५४॥ 


पहन! धितप्रजञखय) का, भारा समाधिद्यस्य, केरा, 
धितधीः) किम्‌, प्रभाषेत) किम्‌, आसीत, व्रनेत, किम्‌ ॥४॥ 
दस प्रकार भगवानूके वचनोको सुनकर अजने पूछा- 


केशव =है केदव धती; =धिखुद्धि पुरुष 


समाधिखस्य = | 7 कसे 
प्रभाषेत =गोव्ताहै 

सितस्य = सथः क्षि वैरे 
बलेपुरषका क, =, 
का = क्या आसीत्‌ -वैस्ताहै 
भाषा -्क्षणहै किष कैसे 


(भैर) व्रनेत =च्स्ताहै ` 


७२ श्रीमद्रगवद्रीता 





श्रीभरा्ानुवाच 
1 शिप्रजहातियदा कामान्सवीन्पाथं मनोगत 
ह र्‌ 


षलके न्म आातमन्यवात्पना तुष्टः सितप्ररस्तदोच्यते॥ ५१५॥ 
प्रजहाति, यदा; कामान्‌, स्वान्‌) पाथं, मनोगतान्‌ , 
आत्मनि) एव, आसना, तुष्टः, शितप्कघः, तदा, उच्यते ५५ 
उसके उप्रन्त श्रीकृर्णमहाराज वोरे- 
पां =हैअषुन तदा =उस काते 
यदा =जिप कलमे , आत्मना =ामासे 
(यह पुरुष) एव = ही 
मनोगतान्‌ = मनम खित आत्मनि =आलनि 
रबा समप तुष्टः सत्थ 
कामान्‌ = = कागनाओंको | खितः = सिर बुद्रवादय 
प्रजहाति याग देता है ¦ उच्यते कहा नाता है 
सिखदि एण-दुःखेष्वनुद्धिनमनाः सुखेषु विगतशहुः । 
के अन्तःकरण.€ 


नैर नन वीतरागमयक्रोधः सितधीमुनिरेच्यते ॥ ५६॥ 

रगेषादि वेदुःखेषु, अलुद्धिनमनाःः सेषः विगतः, 

अभावका कथन वीतरागभयक्रोधः; सितधीः; पुनिः; उच्यते| ५६॥ 
त॒था 


दुःखेषु -दुःखेवीग्रािमि ~ ॥ दूर हो गई 
अनुद्वि़्- _ (उद्ारहित है सहा जिसकी 
मनाः ` | मन निस॒का ॥ ध ४ 
नष्ट ह्‌। मर्य 
(र) भीत =\ एग भय ओर 


=ुखोकी प्राम भयक्रधः रोध जिसके 


अब्याय ९ ७३ 
(देस) | सितधी;ः =यिखुद्रि 
धुनिः सुनि | उच्यते कहा जाता है 
¢ ० प्य शु शुभ ्ा 
यः सवतरानयस्नहुस्ततलाप्य शुभशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्ेष्ट तस प्रदः प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
यः, स्त्र, अनभि्ेहः, तत्‌, तत्‌, प्राय, डुमा्ुमम्‌, 
त, अभिनन्दति, न, दषटिः तस्व, प्रह्ञा, प्रतिष्टिता ५५ 


य जो पुष्‌ प्‌ न्त 
त्र ि र वि त प्रसन्न व ता 
रर्‌ ~ ९ अभिनन्दति ४ | 
अनभिस्नेहः = सेहरहित हभ ४ ) 

तत्‌ तत्‌ =उपउस > 
[खम तथा द = ६१ क्ता ह 


सुभम्‌ =} श्म वा त॒स्य = उसकी 
(वततु)को ¦ रज्ञा 
प्राप्य = प्रात हकेर्‌ ~ सिर 


त श्नेयद्‌ा संहते चायं कूरमोशङ्गानीव सवशः 
उत्तमे कषुएके ,.. ६ कम ~, 
"गनद ष्िईन्द्रियाणीन्दरियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 


निग्रहका 
निरूपण । 


यदा, संहरते, च, अयम्‌, कूम॑ः, अघानि, इव, सर्वशः, 
इन्दियाणि, इद्धियारथैभ्यः, तस्य) प्रज्ञ, प्रतिष्ठित ॥५८५॥ 
च॒ ओर. _ । जैसे (समेट स्ता 
मः =कटुभा ( अपने ) वे) 
अज्ञनि = अङ्को अयम्‌ = यह पुरुष 


७४ श्रीमद्धगवद्रीता 
यद्‌ = जर संहरते 
मवश्चः = स्व ओरसे 
(अपनी ) 
याणि निमे त्ख 
ठ =इनि | 
प्रत 


इन्द्ियाथंम्यः= 


पू भेगेःविषथा विनिवर्तन्ते 


का त्माग करने- 


छ समेट ठता 
( तब ) 
= उसकी 


प्रतिष्टिता -खिर हेती 
निराहारस्य देहिनः । 


दे भ भरिरसवज रसो ऽप्य परं दृष्टा निवत॑ते ॥५९॥ 


व र रशि ५ ब्रिनिवतन्ते, निगहार्, देहिन, 
दयेन नषटएसवनम्‌ रसः, अपि, भ्य, एम, इष, निवर्ते ॥५९॥ 
होनेका कथन । यद्यपि- 
(इद्धियदरारा) रपबजेम्‌ =राग नहं 
विपरयको न (निवृत्त होता ) 
निरहारख =| रण के ओ 
वले (ओर ) 
पके (भी) अख = का (त) 
(केवर) रसः =रग 
विषयाः =कि(ते) अ =भी 
र निवृत्तो प्रम्‌ =परमासाको 
पिनिवतेन्ते = | जतेहै दृष्ट =पाक्षात्‌ के 
( परत ) निबतते ~ निवृत्त हो जीता है 


अन्याय र ७५ 


श्वम यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य पिपथितः | 
नन इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६०॥ 
यततः, हि अपि, कौन्तेय पुरस्य) विपश्चितः, 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ 


ओर 
करन्तेय दे अघुन मन; =मनको 
हि जसे (किं) ~ _[वहप्रमथन 
_यल कत ण प्रमाथीनि = लमत 
यततः = यत्तं करत &९ सभवत 


¢ _ ६ 


विपित; वुद्धिमान्‌ इन्ियाणि =रन््यां 
पर्ष -पुरष्के प्रसभम्‌ =बयकारसे 


अपरि मी हरन्ति = स्ती ह 
र्िकोतानि सवौणि संयभ्य युक्त आसीत मत्परः । 
वमे करके. 


भगवत्परामण बश ^. यस्येन्द्रियाणि तसय प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
के हियितनि, सणि, संयम्य युक्त, आसीत, मत्परः 
्रणा। वे, हि, यल, इन्द्रियाणि, तस्य, प्र, प्रतिशत ॥६१॥ 
इसस्यि मनुष्यको चाहिये कि- 
तानि =उन हि क्योकि 
सवोणि = पूणं इन्दियेको यख 7 ~ जिस सके 
न्द्रियाणि इन्दं 
संयम्य = वदाम करके न 
शुः षा = उसकी (ही ) 
मत्परः -मेरेपरयण प्रज्ञा : 
आपीत -खितहेवे प्रतिष्टिता सिरतः 


७६ श्रीमद्रगवद्रीता 


कििविध्याय॒तो विषयान्पुंसः सद्स्तेषुपजायते । 
चिन्तने ष. ५ व [त ञ्‌ ५ 
गरि आध ङ्त्संजायते कामः कायारोधो {भिजायते ॥६२॥ 
भव्रुणेकी ष्यायतः, विभ्यान्‌, पुंसः) सङ्गः, तेषु, उपजायते, 
करमते ऽवति पुह्ात्‌ , संजायते, कामः, कामात्‌, क्रोधः, अभिजायते ॥६२॥ 
भौर॒ अधःपतन अर हे अर्जुन ! मनदहिव द्न्दियोको वदा रके मेरे परायण 
दोनेका कथन ।न होनेसे मन द्वारा विषयोष्छा चिन्तन होता है भओर- 


पिषयान्‌ = विषयको , (उन विषकी ) 
ध्यायतः = चिन्तन कटनेवले कपिः = कामना 
पुंस; =पुरछकी = उपर होती है 
तेषु =उन विषोमे ( गर ) 
सुद्ध; =आ्क्ति _ {काणना (में 


यते -लोचं है मद्‌ =|) 
(ओर ) फ़रोधः =क्र 

सङ्गात्‌ = अपक्तिसे अभिजायते =उपन होता 

करोधःद्रवति संमोहः संमोहास्सपृतिविभ्रमः 

स्मरतिभंशादबुदधिनार बुदेनाशस्मणदयति॥६२॥ 

क्रोधात्‌, भवति, समोहः, संमोहात्‌, स्मृतिविभ्रमः, 

स्मृतिभ्ररात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌, प्रणयति ॥६२॥ 

ओर- 


क्रोधात्‌ =क्रोधे भवति =उपत्न होता 


„~, _ {विवेक अरथत्‌ ( भेर ) 
५. [म संमोहात्‌ अगिेकते 


अध्याय ९. 


प्मृति- स्मरणाक्ति 

विभ्रमः ` । भरमितहो जाती है 
(ओर ) 

स्पतिः _ तिके भमित 

भ्रशत्‌ (शो जनेसे 
{वद्ध अथात्‌ 

द्विना ह्ान्तिका 

नारा ह्ये नाता है 


चैष वे गशद्रुदशरयुक्तरः 


उत्तरम रागदेष- आतः 4. लसा यम क 
। ` आत्सतदयानय्युला --मदुमधगच्छद्‌ 


रहित इन्धा हि 
दरार कमकेसे रा्ेपवियुकतै, त; 


(४८ 


विषयान्‌ ; 


\9\9 
(ओर) 
ुद्धिके ना 
बुद्रनागात्‌ = | होने 
(यह पुश ) 
(अपने श्रेय- 
प्रणति =: 
-मिस्जता.है 
म? श्रन्‌ 
% 
इद्रे, चरत्‌, 


विधेयामा, प्रसादम्‌, अधिगच्छति |६४॥ 





अन्तःकरण शरद आत्मवस्यैः, 
होकर वुद्धि स्थिर 
रोनेमा कथन । ~ -- [गनि 
 कधीन 
दिधेयालमा =¦अन्तःकए- 
४ । वाला (पुरुष) 
शारद्रष्- 
पिन, | ~= र्द्ध (1 द रहित 
अपने वराम 
भातः = + 


इन्द्रियैः =इन्धियदरर 
विषयान्‌ = विपरयेको 
चरन्‌ भोगता हभ 
(अन्तःकरणकौ 
प्रसादम्‌ = ग्रस्ता अधात्‌ 
खच्छताको 
अध्व होता ह 
गच्छति | =ग्रपहेताहै 


„ } प्रमादे सवैदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


धरपन्नचेतप्ो ह्यश 


: परयेवतिष्ते ॥६१५॥ 


७८ श्रीमद्रगवद्रीत 


प्रसादे, सत॑दुःखानाम्‌, हानिः, अलय, उपायत, 


[भ 


प्रसनचेतयः, हि, ञः बुद्धिः; पयवतिष्ठते ॥६५॥ 


(उस्‌) _ {प्रसनचित्त 
1 | निम॑ल्ताके ्प्नषेततः = वालि पुरूषकी 
९ = [होने 
अख =इसके १ । 
ए्वदुला- _ (शु ॥ र 
नाम्‌ दुःखौका हि ही 
हानिः अमाव ॥ [अच्छी प्रकार 
उपजायते दयो जाताहै भयेवृतिषते = शिर हो 
(ओर उस) (जाती है 


सषनरत् नासि बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
पुरुषको मस्ति- ~ 

शनि न चाभावयतः शान्तरशान्तस्य त; इुखम्‌॥६६॥ 
भौर सुखकी न) अपि, बुद्धि :, अयुक्तस्य, न) य, अयुक्तस्य, भवन 


न, च, अभावयतः, शान्तिः, अरान्तस्य, कुतः, पुखम्‌॥६६॥ 


ओर हे अर्थुन- 
अयस = साधनरहित च = ओर 
त्स =| रषे अयुक्तख अयुक्ते 
(अन्तःकरणमे) | (अन्तःकरणमे) 
=ग्रठवुद्रि भावना अस्तिक भावभी 
त्‌ = नहीं त्‌ = नहीं होता है 


अक्षि होती (ओर ) 


अब्याय २ ७९, 


[विना अलिक 
अभावयतः =, मववाठे 
(पुरुष्को 
शान्तिः शन्ति 
च्‌ मी 
न्‌ = नहीं (होती) | 


(पि) 
अधात =: रान्तिरहित 
अशान्त = | पवो 
एुलम्‌ 
(हो सकता है) 


दयन. इन्द्रयाणं हि चरतां यन्मनोऽु विधीयते । 


पे ब्म नकी 


^ कमत तद्य हरति अज्ञ वायुनौवमिवाम्भमि ५६७॥ 


$ विच इ्धियाणम्‌, हि, चतम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते 
तत्‌, अख, हरति) प्रज्ञम्‌, वायुः, नावम्‌, इव, अम्भसि ॥६७॥ 


किये नानेका 


केयम्‌ । 


हि क्योकि 
अम्भि जवम 
बाघुः वयु 
नघम्‌ =नाव्को 
द्व =जेसे 

(हर लेता 

है, वैसे ही 

विषयमे ) 
चरताम्‌ -विचरती ई 

ना ृद्ियोके 

इदिवाणाम्‌ =] क 


यत्‌ जिस (न्िय)के 


अनु = साथ 
मनः =मन 
विधीयते रहता है 
तत्‌ वह 

(एक दी इद्धि) 
वस [वम 
प्र्ञाम्‌ 

= हरण कर छेती। 


८० श्रीमद्रगवद्रीता 


शिखदि पुरष- तक्षाचयस्य म बाहु नि सवेरा 
कै लक्षणों म ~ _ ~ य (~ ८ 
तवमनबद इ नदरया्णीन्दिधथ्यसत्य प्रा ्रिषठिता ॥६८॥ 


भधानत। | 


तस्मात्‌, यस्य, महाबाहौ, निगृहीतानि सवशः, 
इ्द्ियाणिः इद्धिार्थेम्यः, त्य, प्रज्ञा, प्रतिष्िता ॥६८॥ 


तसात्‌. स्स निगीता = [क की 
महाबाहो =है मह [शतान =1 हई होती 
यख = जिस पुरूषकी 

~ _ ~ = उपकी 
५ = र्या 
५३१ = सुब प्रक्‌ रक्ष ८ बुद्धि 
हिय इन्द्रियोके 

श [वियते |भ्रिष्ठिता =सि होती 


मनियेकेय्‌ निश सवभूता तस्यां जागतिं संयमी । 


निश्चयम परमा- 
त्मतस्वकेमभाव- 
का ओर आत्म- 


शानिर्यो 


निश्चयम सषि 
के अभावं की 
निरूपण 


यस्यां जा्रति भूतानि सा निन्ञा प्द्यतो नेः ॥ 


या, निरा, स्॑भूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागत, संयमी, 
यस्याम्‌, जग्रति, भूतानि, सा) निशा, पयतः) मुनेः ॥६९॥ 


ओर हे अजैन- 
|स मूते (उस्‌ न युद्ध 
सवभूतानाम, प्राणियेकें तखा वोधसष्य 
लये (परमानन्दे 


या =ज ( मगवत्वो 
निशा पत्रि रात हषा ) 


अन्याय ९ ८१ 





संयमो =योगी पु | जाग्रति = जागते है 


जागतं = जागता है तको 
( ओर ) पर्यतः = जाननवाले 
[जिस नादघान्‌ ।. ~ 
¦ -युनिर्वं ट्य 
याम्‌ = क्षणङक ध्न ध 
। सासा सखम | = वह 
भृतानि =स्वमूतप्रणी [निकला रत्नि है 
टे धन आपएथंमाणकषचलप्रतिष्ठं 
स॑ निष्कामी हान्त य 
व सयुद्रमापः प्रविशन्ति य्त्‌ | 


तद्वत्कामा यं प्रविदान्ति सव 

स क्ञान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ 
आप्रयमाणम्‌, अचव्प्रतिष्म्‌, सयुद्रम्‌, अपः, प्रविदन्ति, 
यद्रत्‌ , दरत्‌, कामाः, यम्‌, प्रविशन्ति, सवे, पः, रान्तिम्‌ 
आप्नोति, न, कामकामी | ७० ॥ 


ओर- 
यद्‌ जसे (उसको चायमान 
प्व ओरसे न करते हृए ही) 


अषएएयप्रण 
॥ पि | प्रषिशन्ति- हमा जते ह 


<~ अचल 
अचप्रतिषटपू 1 रिवर तदत्‌ =वैसे ही 


पथुद्रम्‌ =समुद्रके प्रति (जि 
, | नानानं युप्‌ = ( खिख्बुद्ध 
सा 1 वे जल पुरपके प्रति) 


म० गी° ६ 


८२ 
सवे 
कामाः 


प्र्ल्तु = सुमा जात 


श्रीमहूमवद्रीता 
=समपूणं मुः 
=भोग शान्तिम्‌ 
( किसी प्रकारका आप्नोति 
विका उन्न त्‌ 
किये बिना ही) 


= वह ( पुरषं ) 
प्म शान्तिको 


प्रष्ठ होता है 
नकि 


कामकामी = (भगे 


( चाहनत्राल 


पमण कमनाविहाय कामान्यः सवोन्पुमाशवर त्‌ निःसह | 


४ र हता" (~. 


ममताये त्मागसे म॑मोनि रकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
परम ॒शानिकी विहाय) कामान्‌, यः, सवान्‌) पुमान्‌ , चरति, निःसुहः, 


भि निममः ) निरहंकारः, सः, ९८१९ रान्तिम्‌ › अधिगच्छति |} १॥ 
प्‌ =जो निरहकार; -अहकारहित 
वमल = ~, _ { सहारहितं 

= पीगकर्‌ स्‌ः --वह 
निर्ममः =ममतरहत शान्तिम्‌ =शन्तिको 
( ओर ) अधिगच्छति-प्रप्त हेता है 


महो सितविएषा ब्राह्मी लिति; पर्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 


महिमा । 


सिलास्याभन्तकटेऽपि 


ब्रह्मनिवीणमृच्छति ॥ 


एष, ब्राह्मी, धितिः, पार्थ, न, एनाम्‌, प्राप्य, पिमुद्यति, 
सिला, भ्याम्‌, अन्तकारे, अपि, ब्रहमनिवणम्‌, ऋच्छति ॥५७२॥ 


पार्थं 
एषा 


=है अजुन 


ध ब्रह 


ब्रहमको प्रप्त 
` ( इए पुरूकी 


अध्याय ३ ८३ 
-सितिहै अपि भी 
एनाम्‌ =इसको अयाम्‌ = उप निषटमे 
प्रप्य प्रप्होकर धित्वा धित हकर 


न्‌ मोदित नही ब्रहमिर्गीणम्‌- ्रहानन्दको 
पिगु्धति ! शेता है ओर) च्छि = {प्रह हो 
अन्तकाले -अन्तकाव्मै “= ~ । जाता है 


श्ीमद्रगवद्रीतासुपनिषत्सु तब्रह्विवायां योगार 
्ीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो न ऽध्यायः | २ ॥ 


थ्‌ ४. त र 
अव तृतयाश्ध्वायः 
प्रधान विषय-? से ८ तफ ज्ञानयोग ओर निष्काम कमेयोगके अनुसार 
अनासक्तभावसे नियत कमं करनेकौ श्रष्ठताका निरूपण । ( ९-१६ ) 
यज्ञादि कमं करनेको आवक्यकताका निरूपण ! ( १७-२४ › ज्ञानवान्‌ 
ओर भगवानूके लिय भी रोकरगरहाथं कमं करनेकी आवदयकता । 
( २५-३५ ) शक्ञानी ओर श्ञानवानूकरे रक्षण तथा राण्रेषसे रहित 
होकर कमं करनेके लिये प्रेरणा । ( ३६४२ ) कामक निरोधका विषय । 
अज्ञैन उवाच 
शन गैर नमं उयायसी चेतकम॑णस्ते मता बुदिजेनाद॑न | 


तो षा 
सिम जर तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केव ॥ १ ॥ 


कौ श्म ओरञ्यायसी, चेत्‌, कर्मणः) ते, मता बुद्धिः, जनादन, 


४ छि तत्‌) + क णि, घोर माम्‌, नियोजयसि, केशव ॥ १॥ 
भगवान्‌ मे इसपर अज्ञ॑नते प्रन किया कि- 


मथन! उना्दन = जनार्दन चेत्‌ =यदि 


८ श्रीमद्रगवद्रीता 


करमेण; = कमोकी अपेक्षा केशव =है केराव 


द्धिः =ान माम्‌ 
ते = आपके घोरे ङ्क 
ज्यायसी = कर्मणि =करममं 


रिः 


मता =मन्यहै रिम यं 
तत्‌ =तोषिं नियोजयसि र्गते 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन शुदि मोहयसी मे । 
तदेकं वद्‌ निश्ि्य येन श्रयो ऽहमाप्वुयाम्‌॥ २ ॥ 
म्यामिश्रेण, छव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि) इव, मे) 
तत्‌, एकम्‌, वद) निश्चि येन; ्रयः, अहम्‌, अप्तुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा जप-- 


व्याभिष्रेण] ~> तत्‌ रस्‌ 
पामिभ्रण अ 1 


इय्‌ (एकम्‌ एव ( बात) को 
वाक्येन =क्वनसे | निश्चित्य = निश्चय के 
=मेरी वद्‌ =कहिये (कि) 
येन॒ जिससे 
मोहयसि मोहितसी |अह्‌ 
इव करते९ श्रय; = कस्याणको 
( इसण्यि ) आप्तुयामूतपर 
श्रीभगवानुवाच 
मभ्किहभदपेलोकेऽसिन्दिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


दो म्रकारकी 
लर, ` ज्ञानयोगेन सांस्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
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लोके, अस्मिन्‌ , द्विविधा, निष्ठाः पुरा, प्रोक्त, मया, अनध, 
हानयोगेन, सस्यानाम्‌, कपयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 
दस प्रकार अर्यते पूतेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बेरे 
अनघ -हैनिपाप पुरा पहिले 
(अन) प्रोक्ता =क्दीगयी 


असन्‌ इस सांस्यानाप्‌ -जञानियोकी 
लष जनयान ~ न्नानयोगसे। | 
(~ ^~ ड ( भर ) 
| = द्‌ प्रकारका यानाम्‌ =य ' 1 
निष्ठ = निष्ठा # 


कयोगेन = {निफाम 
मया. मेप कमयगेन | गसे { 


भगवलिकि न कमेणामनारम्भान्नेष्कम्यं पुरषो ऽद्तृते । 


ठ्यि करमौके 


त्मागका मिध 


न च संन्यसनादेव मिदि समधिगच्छति॥ ॥ 


ने, कमणाम्‌, अनासम्भात्‌, नेष्कम्यम्‌, पुस्षः, अदमुते 
न्‌) च, सछन्पतनाद्‌, एव सिद्धिम्‌, पमाघगच्छ्रतं ॥ ४॥ 


# साथनक्री परिपक्व अवा मथीत्‌ पराकाष्ठाका नाम ^निष्ठा' है 

† मायासे च्यन्न हुए संपूणं युण ही गुोमे वतैते है, देते समक्चकर 
तथा मन) इन्दि ओर ररीरदारा होनेवारी संपूण ्रिगर्भम कतौपनके 
अभिमाने रदित टकर सवव्यापी सच्चिदानन्दघन परमामामे एकीमावसे 
सित रहनेका नाम श्ञानमोगः है, इसीको (संन्यासः (सांख्ययोग, इत्यादि 
नामोसे कहा ३ । 

† फल भौर आसक्तो त्यागक्र भगवत्‌-आशतुसार केवल मगवत्‌-मधं 
समतबुद्धिते कमं करनेका नाम ‹पिष्काम कमयोगः है, इसीको (समलयोगः 
वुद्धियोग कमयोग" "तदरथकमे' 'मदथेकपर' 'मत्वमैः इत्यादि नामे कहा है । 


८६ श्रीमद्भगवद्रीता 


परतु किसी भी मा्गके अनुसार कर्मोको स्वरूपसे त्यागनेकी 
आवर्यकता नहं है; क्योकि-- 


पुरषः = मनुष्य न ~न 
न  =न (तो) सेन्यतनात्‌ [की 
कमणाम्‌ =कमेवि एव । वागनेमात्रस 
अनारम्भात्‌ =न करनेसे | भावत्‌- 
~, पिद्धम्‌ =, सक्षाकतार 


अरुते प्राप्त होताहै 1 
य तमा | प्राप होता है 


च्‌ = ओर गच्छति 
निक धवेन हि कशचिःक्षणमपि जातु तषठयकरमञ्त्‌। 
नवे नन कार्यते हयवदाः कर्मं सर्वैः प्रकृतिजेयुणेः ॥ ५॥ 
रा जानक न, हि, कश्चित्‌ , क्षणम्‌, भि, जातु, तिष्ठति, अकरमकत्‌, ` 
कीयन वारथते, हि, अवराः, कर, द) प्रकृतिजैः, गुणैः ॥ ५ || 
तथा सर्वथा कोका स्वरूपत त्याग हो भी नहीं सकता-- 


हि क्योकि ।न = नहीं 
कथित्‌ =कोईमी (ख) =एहता है 
जातु किसी कालम = निःसन्देहं 
क्षणम्‌ क्षणमत्र सवैः सवी पुरुष) 
अपरि तमी _ ।प्रकृतिसे 
अकरत्‌ -ितृा कम किये ह । उदन हए 


% जिस अवस्थको प्राप्त हए पुर्षके कर्म अक्रमं हो जति ह अथौत्‌ 
फ़ल उल्यत्र नहीं कर सकते, उस अवसाका नाम "निष्कमैताः है । 


अध्यायं ३ ८७ 
गुणैः रुणेह्रप कमे कमं 
अवन्रः प्राह कायते =कसे 
मषमवार कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ 
पुरषका रक्षण | ~ 
इद्दियाथौन्पूढातमा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६॥ 


कर्मन्धियाणि, संयम्य, यः, अस्ते, मनसा, स्मरन्‌+ 
इन्धिार्थन्‌, विषरूयल्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते | ६॥ 
दसल्यि-- 
यः =जो मनसा = मनसे 
बिभूदात्मा =मूढबुदध पुरुष शरन्‌ चन्त करता 
कल्याणि -कर्मन्रियैको आस्ते एता है 
(हत्ये) पः वह्‌ 
(१ त मिथ्याचारः =| ०१५८ 
इ्द्रियाथान्‌ । भोगको उच्यते =कहाजताहै 


निकाम यरखिद्धियाणि मनसा नियम्यारभतेयन । 

बोगीकी ` ५ 

न कुर्मनदरयैः कर्मयोगमसत्तः स विरिष्यते॥७॥ 
यः, तु, इन्द्रियाणि, मनसा नियम्य, आरमत, अर्जुनः 
कर्मनि, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विरिष्यते ॥ ७॥ 
त = ओर मनसा मनसे 
अन =हैलुन इन्द्रियाणि =्येको 
यः जो (पुस्) नियम्य -=वम कवे 


८८ 
अपक्त! = अनाय॒क्त इअ | 
र्मृन्दरिःः = करमेन्धियंसे 


श्रीमद्रगवद्रीता 


कमंयोगम्‌ = कर्मयोगका 
कनिमत नियतं कुर कम लवं कस ज्यायो ह्यकर्मणः | 


करने 


॥ 





_ (आचरण 
आरभते = | करता है 
स ~= वह्‌ 
[वर्िष्यत्‌ =श्र्ह 


स्मि भश। रारीरथात्रापि च ते न प्रसिदयेदकमणः॥ < ॥ 
नियतम्‌, कु, कमे, लम) कमं, ज्यायः, हि, अकमणः, 


रारीरयात्र, अपरि, च, ते, न, प्रसिद्रयेत्‌, अकमणः | ८॥ 
इसय्यि-- . 
स्वम्‌ तु कम॑ वर्म करना 
~ । (शललविषिसे |उयायः -ग्ष्दै 
+ 8 | नियत कयि हृए |च = तथा 
९ लधमरूय अक्रमण;ः = वर्मन करनेसे 
कप =4-6 ह 
कमको त = तेर 
व शरीरयात्रा = सरीरनि्वह 
हि = क्योकिं अपि ` लभी 
¢ कम नकरनेकी |न्‌ = नही 
णि! = ् 
५ 1 अपेक्षा ्रिद्येत्‌ सिद होगा 


भगवदथं कम॑ यज्ञाथौत्कर्मणो ऽन्यत्र टोकोऽयं कर्मबन्धनः | 


केके शियि 
मश । 


तदर्थं कमं कोन्तेय युक्तसङ्गः संमाचर ॥ ९ ॥ 


यङ्ञाथीत्‌ , कर्मणः, अन्यत्र, लेकः, अयम्‌) कम॑बन्धनः) 
तदर्थम्‌, कर्म, कौन्तेय, 


मुक्तयङ्कः;, समाचर्‌ ॥ ९॥ 


अध्याय र ८९ 





(1 ¢ क ५ द 
ओर हे अजन ! बन्धने भयसे भी कमक व्याग करना 
योस्य नह है; क्योकि 











[यन र्थात्‌ (दृण्ि ) 
यथात्‌ | विष्णुके निमित्त ह अघन 
(किये आपुक्तिसे 
# 
कमणः = कर्मके सिवाय ॒भक्तपङ् | रहित हभ 
अन्यत्र =अन्य कमे | त 
( व ह तदर्ध | उस्‌ परमश्च 
अयू 2 य 
लोकः = मनुष्य क्य = कर्मकरा 
| कम्रा भट प्रका 
सधन; = - 
कमबन्धन 1 पमाचर्‌ आचरण कर 


भफलं सुहुयताः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजपतिः । 


शन र ॥ अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽर्तिष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 


मकौ प्रापि । सहयङ्ञा, प्रजाः) सृष्चः पुराः उवाचः प्रजपतिः 
अनेन प्रसविष्यध्वम्‌) एषः, वः, असतु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
तथा कम न करमते तुं पापकरो भी प्रष्ठ होगा; क्योकि- 


प्रजापतिः प्रजापति (ब्रहमा)ने प्रूः _बरद्रिको प्रपत 
पुरा = कल्पके आदिमे विष्यध्वमू्‌ ` | होवो (भौर) 
पहयक्ञा! = यङपहित एष्‌! =यह्‌ यज 
प्रजा; प्रको वुः = तुमसेगोको 
सृष्रा स्वकर ` [इच्छित 
उवाच =का किं कामधुक्‌ =| कामना 
अनेन = श्य यहदरार देनवाय 


(तुमलोग) स्तु दीवि 


९० श्रीमद्रगवद्रीता 


1 देवान्भावयतानेन ते देवा भव्यन्तु वः | 

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 

देवान्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 

परम्‌, भावयन्तः, श्रेयः, प्रम्‌, अवाप्य ॥११॥ 
तथा तुमलोग- 

अनेन =स यकर | (एवम्‌) = प्रकार 

देवान्‌ =देवताभेकी परस्परम्‌ = भापस 


भावयत = उनति करे ( कतव्य 

( ओर्‌ ) , समङ्क ) 
ते र भावयन्तः = उन्नति करतेहृए 
देवा; परम्‌ प्म 
च्‌; =तुमलोगकी श्रेयः = कल्याणो 


भावयन्तु उत्ति करं अवाप्य ग्राप्त 
देतभकेटृ्न्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 


बिना दिये भोग म 


> ~ । 
मरणे क तेदंत्तानपरदायेभ्यो यो भुडन्ते स्तेन एवसः ॥१२॥ 
निन्दा! इष्ठन्‌, भोगान्‌, हि, वः, देवाः, दाखन्ते, यत्तमाविता, 
तैः दान्‌) अप्रदाय) एम्यः, यः सुङक्त स्तेनः, ए, सः ॥१२॥ 
तथा 
, _ [षदा [इष्टान्‌ प्रिय 
यज्ञभाविताः | दये हए भोगान्‌ = मोको 
देवाः =दतालोग दाखनत =दगे 
व्‌; तुम्हारेष्यि तैः उनके द्वारा 
(विनामगि ही) दत्तान्‌ दिये हए मेगोको 


अध्याय्‌ ३ ९१ 


यूः =जोपुरष |ुडुक्ते =मेगताहै 
एभ्यः हकेष्यि |स; व्ह ` 
अप्रदाय -बिनादिये |एव = निश्चय 
ह =दी स्तेनः चोरैः 


वसे क्वा हमयज्ञशिष्टरिनः सन्ती मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः | 
अन्न खानेवाला 


क परसा जैरथुञ्जत्‌तं लघ पपाच पचन्त्यात्सकारणात्‌ एणात |॥ १२३॥ 
हसक विपरीतयज्ञरिष्टरिनः, सन्तः, मुच्यन्त, सवाकिलवषः) 


केवलो कीमुङ्घते, ते, तु, अघम्‌, पापाः, ये, एचन्ति, आतमकारणात्‌ ॥१२॥ 
निन्दा 1 कारण शि- 
क्से रेष पापाः =परपीठेग . 


यतरिष्टाशिनः =+ अत्रक आत्म (अपे (रीर 


=+ पोषणके ) चये 
 (खतबले कारणात्‌ ही 
सन्तः . = पुरुभ पचन्ति पके ह 
04 परपेसे 
सवे्षिसििषैः -पव पपेसे ते ते 


२। 
(भर) अधम्‌ =पपको दी 
=जो = खे है 
र्व अन्ना्वनत भूतानि पजन्यादन्नसम्भवः । 
न ¦ यज्ञाह्वति पञजैन्यो यज्ञः कममसमुद्धवः ॥१४॥ 
अन्नात्‌, भवन्ति, मूतानि, पजन्यात्‌, अन्नसम्भवः, 
य्त्‌, मवति, ` पर्जन्यः, यङः, कम॑सपुद्वः ॥१४॥ 


९२ श्रीमदरगवद्रीता 
कर्योकि- 
भूतनि समू प्राणी पजन्य; 
अन्नात्‌ अन्ने यक्ञातू्‌ = यस 
भवन्ति = जयन होवे है भवति -दहोतीहै 
( ओर ) ( ओर वह ) 
अनप्म्भव; = अनवी उत्पत्ति यन्नः यङ्ग 


¢ - भु 
पमेन्यात्‌ ` वृष्टि , _ (कर्मोसि उपत् 
(ओर) ऋमुदधवः= होनेवाख 


कर्मं व्रह्ोद्रवं विटि व्ह्यक्षरसम॒द्रबम्‌ | 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नियं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
कम॑, व्रस्मद्धवम्‌, विद्धि, व्रह्म, अक्षरपमृद्रवम्‌, 
तसमात्‌, सर्वगतम्‌) तरह, नित्यम्‌, यङ परतश्‌ ॥ १५ 
तधा उ 

कर्म॑ कर्को (वं) तसात्‌ =स्ससे 

< वेदसे उस्न ग गर ट वैन्य पपी 
ब्रह्मोद्भवम्‌ = | हभ] 0 
प _ (परम अक्षर 
विद्वि = ( ओर ) प्रह्म ५ | पमामा 


ब्रहम = वट्‌ १ 


अक्षर = (पामा )से यन यम 
शणुदधवम्‌ (उन्न इभा है प्रतिष्ठितम्‌ = प्रतिषि दै 
घध्ककेएवं प्रवर्तितं चक्र नानुवतंयतीह्‌ यः । 


1 अघायुरिन्दियारामो मोधं पाथं स जीवति ॥१६॥ 
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कं के गैरनैव तस्थ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न करने श्वानी- 6 ~ धि ९. | 
क निःार्मत.न चस्य सवभूत कथद्थन्यपाश्रयः ॥१८॥ 


= ¢ न 
काक्थन न, एव, तल कृतन) अथः) न, अकरृतनः ईह, कश्चन, 
0 = र ¢ 
त, च; अस्य) सवमूतेषु, कथित्‌) अथन्यपाश्रयः ॥ १८॥ 


क्योक्षि- 
इह = संसारं प्रयोजन ) 
तख उप (पुरुष) का त्‌ नहीं है 
कतेन कयि जनेसे च तथा 


एव॒ मी (के) अख सका 
रथः प्रयोजन सुवैभृतेषु = र्णं भूतम 


न॒ नहीं (भर) कथित्‌ -ङ्ढमी 

अकृतेन =नक्यिजनेसे अथः | खार्थका 
(भी) व्यपाश्रयः ! संव 

कृशन =को न =नहींहै 


तो भी उसके द्वारा केवर रोकटिताथं कमे छथि जति हैँ । 
५ 0. 
धनासक्त भवते तस्मादसक्तः सतत कायं कमं समाचर्‌ । 


कन्कल-असक्तो हयाचरन्कम परमाप्नोति पूरुषः ॥१९॥ 
कै चयि भशतसपात्‌, असत, सतत्‌, वायम्‌, कम॑, समाचर, 


भौर उप 
भगवत्.प्र्ि । असक्तः | हि, अच्त्‌, क्म, परम्‌ १ आप्नोति, पुरषः | १ 4 ॥ 


तसात्‌ ते (व्‌) कमं =कमेका 
असक्तः -अनासक्त इभ _ | अच्छी प्रकार 
सतत्र = निरन्तर पमाच्र्‌ = [आचरण कर 


कायम्‌ = कतव्य हि = कयोकि 


अध्या ३ ९ 


असक्तः =अनसक्त |आधृरन्‌ =क्र हषा 
पर्प; = पुर एम्‌ =पात्माको 
कम्‌ =कमं आप्नोति ग्रा होता है 


ननकाकिकमणेव॒ संपिटिमाशिता जनकादयः | 


न सकपग्रहमेवापि संपरयन्कतुमहसि ॥२०॥ 
रेणा। कमणा; एव्‌, हि) सिद्धिम्‌, आधिताः, जनकादयः, 
रोकसग्रहम्‌, एव, अपि, सपद्यन्‌, क्तुम्‌, अहसि ॥ २०॥ 

दष प्रकार-- 

| जनकादि =इसव्ं (तथा) 

ज्ञानीजन भी सोफसग्रहमः लोवसुप्रहको 

। (अरिक्तरहितं) पयन्‌ = देता हा 
कमरणा =कमद्वय अपि न्मी (त) 
एव॒ दी र्तम्‌ = करम करमेको 
पतिद्विम्‌ =प्णरिद्रिको एव॒ दी 
भधिताः प्राप हए है अहमि = =योय है 

४४ रके यद्यदाचरति ्रषसतत्तदेवेतरा जन्‌: | 


भच भमण-लु॒यतप्रपाणं कुरते लोकतदय्तते ॥२१॥. 


स्वरूप 
जनिका कथन । यत्‌) यत्‌, आचरति) श्रः, तत्‌; तत्‌) एव इत्‌, जनः, 


पुः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरते, लोकः, तत्‌, अनुवतते ॥ २१॥ 
क्योकि-- 


अ्न्कादयः 


शरे पुरुष आचरति -आचरण कसा! 
यत्‌ जो इतरः =अन्य 
यत्‌ =भो जनः पुरुषी 


९६ श्रीमद्रगव्रीता 


तत्‌ ~उ प्रमाणम्‌ -प्रमण 

तत्‌ उसके =करदेताहै 

एव॒ दी लोकः =छेग (भी) 
(अनुसार बतेते। तत्‌ उसके 

प॒; वह पुर्ष (~ अनुपतार 

त्‌ =ने गु अलु्रतते = वर्तते # 


भगवन्त स्थिन म पाथसि कतवयं त्रिषु लेकेषु किंचन । 


कोई कम्य न. 


# ठ £ 
नानवाप्रमवाप्तः एव्‌ णि))२२ 
भले नान्‌बातमवातव्यं वत्त एव॒ च कर्मण ॥२२॥ 
तं्रहापं कर्मन, मे) पाथ; अस्ति, कतेग्यम्‌, त्रिषु, छेके, किचन, 
क्टेकौ बआव.न्‌, अनवाप्तम्‌, अवर्त्थम्‌, वते, एव, च, करमणि ॥ २२॥ 


दमकता का इसर्यि- 
न्स्पप। पर्थं =हेअर्बुन (यपि), (विचित्‌मी) 
ग्राप्त होने 
ठ -ीनौ अवाम्‌ = य 
अनयापतपू्‌ = अप्र 
वचन त्दुठभी न  =न्हींहै 
कर्तव्यम्‌ = कर्तव्य | (तोमीमे) 
त॒ न्दी कमणि कमम 
अत्ति =है एवं नदी 
च = तथा यतं = वरता 


# यहां क्रियमे एकवचन ठै, परततु रोक शब्द सषदायवाचक होने 
भाषामे वहुवचनकी क्रिया छि गी है । 
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यदि ह्यहं न वतयं जातु क्ण्यतन्दितः | 
मम वत्मौवुर्तन्ते सनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥२२॥ 
यदि? हि, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कर्मणि, अतन्द्रितः, 
मम, वत्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पाथं, सर्वशः ॥२३॥ 


हि = क्योकि =है अजेन 

यदि = यदि म्व; = सब प्रकारसे 
अह्‌ मनुष्याः = मनुष्य 
अतन्दि = सवधन दज मम य मेरे 

जातु = कदाचित्‌ वतमं = बतविके 
१ “= ि [अनुसार बतत 
शः र |अनुवतन्ते = अर्थात्‌ वर्तन 
वर्तेयम्‌ = वत्‌ (तो) (कग जायं 


) उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कता स्यामुपहन्थामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 
उत्सीदेयुः 3 इसे, लकाः, न्‌) कुर्याम्‌ ? कमे, चेत्‌ ) अहम्‌, 
संकरस्य, च, कतां, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजाः ॥२४॥ 

त्था- 


चेत्‌ यदि इमे यह सुब 
अहम्‌ पे लोकाः लेक 

कम॑ कमं उत्सीदेयुः =भ्रष्ट हो जायं 
न =न च  =ओर (मै) 


र्याम्‌ = कर ( तो ) ।सुंकर्य = वर्णसंकरका 


मण गी० \9--~-~ 


८.4 श्रीमद्वगवद्रीत्‌। 


कृता प्रजाः =प्रजको 
॥ , 
होउ (तथा) ,, $ 1 
भ ५५ उपहन्याम्‌ = अथात्‌ मारन 
रमाः ससी (वाला बनू 


रेवरबहसं्छः कमेण्यविद्सो यथा कुवैनिति भारत । 


ति कुयाद्ि्ंसथासकतधिकीषु्योकसग्रहम्‌ ॥२१॥ 


क ग] करने १ (~ + {0५ 
सि शरणा । स्ताः कमणि, अद्द्र्ठः;, यथा, वुबन्ति, भारत) 
र्यात्‌, व्रन्‌, तथा, असक्तः, प्कीषुः, लेकसंपरहम्‌ ॥२५॥ 
| इसटिये- 
भा = ह भसत अक्तः = अनासक्तं इं 
¢ 0५ र = 
कमणि = के विह्रान्‌ = द्रन्‌ (मी) 


सक्ताः -भरतदए 
अविद्रासः =अङ्गानी जन म्‌ । -लेकिष्ाको 
यथा जैसे त 

र्वन्ति करम काते है चिकषुः = चाहता हषा 
तथा तवैसेदी इयात्‌ करम करं 


सकामी पुर-ग सुद्धि भेदं जनयेदज्ञानां कम॑सङ्नाम्‌ | 
की इद्धि भ्रम जोषयेत्सवैकमौणि विद्ुन्युक्छः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


उत्यन्न करमेका 


निषेव । 


न, बुद्धिमेदम्‌, जनयेत्‌, भक्ञानम्‌, कम॑द्गिाम, 
जोषयेत्‌, सर्वकषीणि, दान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


तथा- 
विदान्‌ = हानी पुर अज्ञानाम्‌ = अङञानियोकी 
(कौ चाहिये कि ) ` भम 
क्म कमेमि आसक्ति वुद्धिमेदम्‌ = अर्थ्‌ कमेमि 
पद्धिनाभ्‌ ( बटे (अश्रद्रा 
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न जनयेत्‌ उन्न करे वं अच्छी प्रकार 
ह समर्चर्च्‌ = ध 
( किंतु खयम्‌ ) करता टूभा 
[प्रमामाके ( उनसे भी 
युक्तः ={खरूपमे शित त 
(ओर ) वैसे दी ) 


प्वकमणि = सव कको जीयेत = करावे 
एरक प्रकृतेः क्रियमाणनि गुणः कमोणि स्वः | 
“` अहंकरविमृदासा कर्ताहरिति मन्ते ॥२७॥ 
तेः; त्रंयमाग्रनि;, गुणै, कर्मणि, सर्वश, 
अहकारकिमूटयसा) कर्ता, अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 
ओर हे अर्जुन ! वास्मै 


स्व॑ः पमण [अहंकारसे 
कर्मणि - अकारः _ + मोहित इए 

| 1. विसृदत्म [अन्तःकएण- 

प्रकृतेः -परकृतिके (वाला पुरुष 

म, रणे ररः अहस्‌ 

गुणः गुणे | 

४ | कृतौ =क्र 

[क्रयमभूनि = किय हृ | इतं -रेसे 


(तोमी) मन्यते =मानलेता 
त्त त्छवित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागगेः । 
श गुणा गुणेषु वतंन्त इति मला न सज्ञते ॥२८॥ 

तचवित्‌; ठ, महाबहो, गुणकम॑विमागयोः, 
गुणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मला, न, सन्ते ॥२८॥ 
तु = पस महाबाहो है महाक्हो 


कर्मे 


मान करनेका 


निषेध । 


१०० श्रीपद्रगवद्रीता 
[गुण व्रिमग॒ गुणेषु 


गुणकम- \ वतन्ते ८ , 
श ओर कमं 3 
विभागयां ; { विभ गकम ५ =. 
द तको 
तवित । ८५४ मत्वा =मानकर 
(ज्ञानी पुरू ) = नही 


गुणाः =पमूणं गुण सज्जते = आसक्त होताः 


नश्मनेपरकूतेगुणंमूढाः सजन्ते गुणकर्मसु 


नचत्लविदो मन्दान्करत्लविन्न विचालयत्‌॥२९॥ 
प्रकृते, युणर्मूहाः, सजन्त, गुणकर्मसु, तान्‌, 

अदृहविद्‌ः, मन्दान्‌, कृत््वित्‌, न), विचाल्येत्‌ ॥२९॥ 
अ र 

प्रकृतेः -प्रकृतिके [मन्दान्‌ 

गुण-  _ (युणेमसे मोहित ॥ 

अच्छी प्रकार 


मूढाः ` (हए पुष कत्छषित्‌ = | न 
म ततद्‌ =| नन 
सज्जन्ते =आसृक्त होतेह (कानी पु ) 
तान्‌ उन 
अक्रत अच्छी प्रकार चलायमान 
पिद: न समक्षनेवाले षिचालयेत्‌ (न करे 


% श्रिरुणात्मके मायके कायेरूप पांच महाभूत ओर मन, बुद्धिः 
अरकार तथा पांव कनेन्दिमां, पांच करन्द भोर शब्दादि पांच विषम 
इन सयक समुदायका नाम “गुणविभागः है ओर श्नकी परस्रकी चेष्टका 
साम 'कर्मबिभाग' है । ` 

† उपरोक्त "ुणविभाग' ओर कमेविभाग' से भात्माको पृथक्‌ अथीत्‌ 
निले जानना ही श्नका वस्व जानना दै । 
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सनृ कमयि सवोणि कमणि संन्यस्याध्यातचेतसा । 


भगवान अपण 
करके युद्ध करने- 


[83 


क आज्ञा । 


भगवतूिडान्त- 
के अनुकू 


वतनेसे सुक्ति । 


निराश्ीनिम॑मो भूखा युष्यख विगतञ्चरः ॥३०॥ 
मि, स्वणि, कर्माणि, संन्यल, भध्यालचेतपता, 
निरारीः, निर्ममः, मूला, युष्यलल, मिगतञ्वरः ॥३०॥ 


क 


इसलियि हे अयन ! वरू- 
अध्यात्म- ध्याननिष ( ओर ) 


१ चित्स निर्ममः =ममतर 
पर्वाणि = सम्पण ह # 
कमणि कर्को त्वा = दक 

पि = ~ सन्तापरहित 
भवि शं _ विगतनवः = [पद 
पुन्य = समपण कके हज ) 


निराशीः =अशारहित [युध्य युद्ध कर 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिषठन्ति मानवाः । 
श्रदावन्तोऽनसयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कमंभिः॥३१॥ 
ये) मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, भुतिष्ठन्ति, मानवाः, 
र्रावन्तः, अनपूयन्तः, मुच्यन्ते, ते, अपि, कम॑मिः ॥२१॥ 
जर हे अजन 
ये ज निरयम्‌ =पदा (ही) 
अपि मी मे मेर 
मानवा; मनुय _ इदम्‌ = 
मतम्‌ -= मतक 
अनन्तः = | = क 
| रहित अनुकनति अलु | 
(ओर ) ~ क्ते है 
्रदरावन्तः -श्रदासेयुक्द्ृए ते =वे पुरुष 


१०२ ्रीमद्रगवद्रीता 
कृमभिः समु कमेसि |युच्यन्ते ट जते है 
मगवतूरिद्ानतः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ | 
के अनुदूल न_ 6 विम्‌ 4५... (~ 
कदि ज्र-सवेज्ञनविमूटांसान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥२३२॥ 
गति! ये, तु, एतत्‌, अभ्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति) मे, मतम्‌ , 
स्जञानविमूढान्‌ , तन्‌, विद्वि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥२२॥ 





तु . =ओर तान्‌ =उन 
य =जो [सम्पूण ्ानमि 
अम्यप्ूयन्तः-दोषटधिाटे पवन ४ मोहित 

अचेत; = मूरंलेग विषान्‌ (चित्तवाखको 


एतत्‌ = ॑ 
म नि | | 
मतुम्‌ -मतवे | 

त ॥ अतुतए्‌ > भट हए दी) 
अनुतिषठान्त॒ (नहीं बतेतेह विद्वि =जान 


सागिके सदर चेष्टते खस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि। 


५. ष प्रकूति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥३२॥ 


प्रता । सुदरशम्‌, चेते, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌, अपि, 
प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि) निग्रहः, किम्‌) करिष्यति | ३३ 
क्योकि- 
भूतानि = सभ प्राणी अथात्‌ अपने खमावसे 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको पररा हुए कमं काते है 
यान्ति प्रप्त होतेहै ज्ञानवान्‌-क्ानान्‌ 
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भपि यी (परर इमं किसीका) 
खाः =अपनी निग्रहः =इ 
प्रकृते 


स्याम्‌ अनुसारः क्ष = 
चेष्टते वेध कता ।कृर्ष्यिति करे 


राग-दरेषके वरामे रन्द्रियस्येन्दिशस्याथं रागद्रेषौ म्यवध्धितौ | 


होनेका निषेध । 


0 ध (~ 
तयोनं वरामागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनो ॥२४॥ 
इन्ियल्य, इन्दियलय, अर्थ, रारेमौ, ग्थधिते, 
तयोः, न; वशम्‌, आगच्छेत्‌, तो, दि, अस्य, पञिन्थिनौ | २४॥ 


इसर्यि मनुष्यको चाहिये कि~ 
इन्द्रियस्य =इन्दिय वशम्‌ वदाम 
हन्दरिस्य =इचियके न . नही 
अथै वम भागच्छेत्‌ = 
„ हि =क्योकिं 
अधात्‌ समा ~ 
+ भूय॒ स्ते 
नपे ती =वे दोनो (ही) 
52 कण 
व्यवद्त -सित (जो) ^ ^ > मामि किन 
रारे =रग ॥ ॑ प्रतान्यन {कतव 
तयोः =उन दोनेवे महान्‌ शतु ह 


स्यम पलनतेश्रंयान्खधम। विगुणः परधमीत्छनुषटितात्‌ 


कस्याण 


परधमंसे हानि । 


खध्म निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ 
रयन्‌, खधमः, त्रिगुणः, परधमात्‌, खनुष्ितात्‌, 
खधरमे निधनम्‌, श्रेयः, प्रमं, मयावहः ॥२५॥ 


१०४ श्रीमद्रगवद्वीता 
दूसरे उन दोनेोंको जीतकर सावधान इभा स्वधर्मा आचरण 
[अच्छी प्रकार |भ्रेयान्‌ = अति उत्तम है 
खनु्तात्‌ अचण किय सधे अयने धर्मे 


~ ५५ निधनम्‌ = मरना ( भी ) | 
परथमरत्‌ =दूपेके धमसे श्रेय! = कलाकार है 


विगुणः = गुणित ( शर ) 

(अपि) =मी परधम; = दूरेका धरं 

छम; =अपनाधमं भृयबहूयं = भयको देनेवाय 
भञ्ञुन उच 


बलात अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पृष्षः 


करानेभे 
न नेच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥२६॥ 


विषयमे अज्गुन अथ, कंन, प्रयुक्तः, अथम्‌, पपम्‌; चरत) पुरषः) 


निच्छन्‌, अगि वाषणेय) ब्टात्‌, छ) नियोजितः ॥१६॥ 
इसपर अजुनमे पा फि- 

वर्णय =है कृष्ण अनिच्छन्‌ = न चाहता हआ 
अथ = पिर अपि भी 
[र केन किसे 
र ४ प्रयुक्तः प्रा हआ 
नियोजितः वाये पपम्‌ =पपका 
ह्व॒ सट्टा चरति =भाचरणकतादै 


अध्याय १ १०५ 


श्रीभगवानुवाच 


ग्यते काम एष क्रोध एष रजोगुणसभुद्वः 


परप 


कामरूप हतका 


कथन्‌ | 


महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥२७॥ 


कामः) एषः, क्रोधः, एषः, रजोयुणसपुद्धवः, 
महारानः, महापा, विद्धि, एनम्‌, इह, वैरम्‌ ॥२७॥ 
दस प्रकार अजुन्के पषमेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, है भसंन- 


एजोगुण- _ गजोगुणते ( ओर) 

पुमुद्धषः ( उयत् हज = 
त महापाप्मा = वडा पपी है 
कामः =काम (दही) हह = इस विषयमे 


क्रोधः =क्रोधहै | 
एषः =यह(ही) पनब््‌ = इसको ही 
मह अशित (त्‌) 
महाकनः _ अथात्‌ अधिके भैरिमिम वै 
¬ सद्दा मोगोसे मरणम्‌ क 


(न तुप होनेवाद -- जान 


कामरूप वरो घूसनान्नयतं वहर्यथादश मटन च 


नान ठका ह 
है स विषयका 


यथोखेनावृतो गभ॑स्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥२८॥ 


नतो सदित धूमेन, अग्रयते, वहिः, यथा, आदशः, मलेन, च, 


कथन्‌ । 


यथा, उल्बेन, आवृतः, गभ॑ः, तथा, तेन, इदम्‌, अवतम्‌ ॥२८॥ 


यथा जैसे = मटसे 
मेन =धृरएसे आदशः दपण 
अगि आ्रियते = ठका जाता है 


= ओर ( तथा) 


१०६ श्रीमद्रगव्रीता 


यथा तथा =वैसेही 
एसवेन जेप तेन =उसकामकेद्र 
गभ! ग्म इदम्‌ =यह (कान) 
आवृतः -=व्काहृभा आत्‌ =टकादरभाहै 


1 आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नि्यवरिण 


कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरणानछेन च ॥३९॥ 
आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, निव्परिण, 
कामरूपेण, कौन्तेय, दुष्पूरेण, अनलेन, च ॥३२॥ 


च्‌ ओर कामरूपेण = कामह्प 
न्तेय = अघ तानिन्‌ः -ज्ञानियोके 
एतेन  =इस नि्यवेरिणा- निय 


अनेन अनि (सदश) ज्ञानम्‌ = 
दुष्पूरेण = नपूं होनेवाठे अत्रृतेम्‌ =ठका हआ 


मके वए-इन्दरियाणि मनो बुदधिरस्याधिष्ठनमरच्यते । 


नका कथन । ,९,. 


ेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ ०॥ 
इद्दियाणि, मनः, बुद्धिः, अध्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 

| एतैः, विमोहयति, एषः) ज्ञानम्‌, अवर्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 

तथा- 


इन्दियाणि =इन्दरय = वासुस्ान 
मनः  =मन (ओर) उच्यते के जतेहै 
( ओर ) 


अख  =इसके एष! =यह (कम) 


अध्यायं ३ १०५७ 


(टन (मन) बुद्धि अच्छादित 
एतेः ~ | ओर इन्द्रियो) | 9 । करके स) 
द्रराही 'देषटिनिम्‌ =जीवापमाको 
(६ यति = {मेहि 
तान्‌ =दानको | श्षाह्ावं = । कता है 


शिक के तुसर्वमिद्धियाण्यादौ नियम्य भरतषभ 


के कामको प्ाप्सानं = ि 
५ ५  पाप्लनन प्रजहि ह्यन ज्ञानविज्ञाननाकनम्‌ ॥४१॥ 
तस्मत्‌, घम्‌, इन्दिधाणि, आदौ, नियम्य, मातर्भ, 
पप्मानम्‌, प्रजहि, हि; एनम्‌, ज्ञानविक्ञाननाशनम्‌ |४१॥ 
तसात्‌ -=दृसल्यि जानं ओर 
। नादयन्‌ तार कएमे- 
त्म्‌ = वलि 
आदौ पिरे एनम्‌ = ५ ) 
तियाणि -शमेकष = पीठ 
इन्द्रियाणि = दन्यो अ 


-निश्वयपूर्वक 
नियम्य =वशमं करके प्रहि मार 


श्मः मन दृन्द्रियाणि पराण्याहूरिद्धियेम्यः परं मनः । 
 ¶इ् ग सनससतु परा बुद्धयो बुः परतस्तु सः ॥९२॥ 


अत्माकी अति. 
घ्ना कथन इन्दियणि; पराणि, अहुः, इन्धियम्यः, एम्‌, मनः, 
मनसः, ठ) प, बुद्धिः, यः, बुद्धेः, परतः, तु, सः ॥४२॥ 
ओर यदितं समे फि इन्दि्योक्ठो रोककर कामरूप वेरीको 
मारमेकी मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह्‌ भूर है; क्योकि इस शरीरसे तो- 
इ्द्रयाण = परे (शरेष्ठ बल्वान्‌ 
ओर सुक्ष्म) 





पराणि = | 
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आहुः क्हतेहै पररा प 
(ओर ) 

इन्रम्यः =न्धिेसे तु ओः 

परम्‌ =पर यः जो 


मत्‌;  =मनहे =बुद्विसे (भी) 
तु = ओर ध अत्यन्त परे है 
मनम; = मनसे वह्‌ (आल) है 


इच्सि रएवं बुदधःपरं बुद्ध्वा संसतभ्यात्मानमात्मना ! 
भात्माको जान- । | 
कर नैर मनो जहि रात्रं महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४३॥ 
वमे केके = तं र 
कामो माने. एवम्‌ म बुद्ध ५१ रम्‌ १ बुद्ध्वा) सस्तभ्य, अप्मानम्‌ १ अन्ना, 
की ब्ठा। अहिः रात्रम्‌, महाबाहो, कम्पम्‌, दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


एव॒म्‌ =ईप प्रका | आत्मानम्‌ =मनको 
सा प्तभ्य = वराम करके 
प्रम्‌ =परे अथात्‌ सूषषष॒ महाबाहौ =है महाबहो 


तथा सुब प्रकार (अपनी राक्तिको 

वलवान्‌ ओर शष्ठ समश्चकर इस ) 

अपने आमाको दुर्दम = दुर्जय 
बुध्वा जानकर फमरूपम्र्‌ = कामरूप 


(ओर ) श्रु रावो 
आत्मना -बुद्रिके दरा जहि मार 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतपूपनिषलु ब्रमविचायां 
योगशचे श्रकृष्णार्नस्ादे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोऽ्यायः ॥ २ ॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
रथा 
अथ चतुर्थोऽध्यायः 
मधान विषय~१ से १८ तक सगुण भगवानका प्रभाव ओर निष्काम 
कमयोगका विषय, ( १९-२३ ) योगी महात्मा पुरुषोके आचरण ओर 
उनकी महिमा, ( २४१२ ) फलसदित पृथक्‌-पृथक्‌ यरशोका कथन; 
( ३१-४२ ) क्षानकी महिमा । 
श्रीभगवानुवाच 
गोग पत्परडमं विवदते योगं प्रोक्तवानहमग्ययम्‌ | 
ओर वहुत काल- त 8 ^ 
>त्ेलोषशे विवखान्सनवे प्राह मनुरिष्वाकवेऽववीत्‌ ॥ १ ॥ 
जनेका कथन । इमम्‌, विवखते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अन्ययप्‌, 
विवान्‌; मनवे, प्राह, मतुः, इ्वाकवे, अत्रीत्‌ | १॥ 
इफ उपरान्त श्रीकरूष्ण महाराज बोके, हे अञ्जन 


अहम्‌ ` =मैन | ( अपने पुत्र ) 


दमम्‌ = दस मनवे =मलुके प्रति 
अन्यथभ्र्‌ = अविनारी | प्राहू = कहा ( ओर ) 
योगम्‌ - योगक्रो मनु = मनुने 

(कल्पक आदिमे) | [(अपने पतर) 
विवस्वते = मुके प्रति इध्वाकवे = रजा श्वा 
प्रोक्तवान्‌ -कहा था (भौर) प्रति 
विवान्‌ = पवने अ्रवीत्‌ =क्ा 


स न ४ क >~ ठ 


स काटेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
एवम्‌, पर्परप्राहम्‌, द्मम्‌, राजषयः, विदुः 
सः, कठेन) इह) महता, योगः, नष्टः, प्तप ॥ २॥ 


११९ 
एवम्‌ 


प्रम्पर्‌- 


प्रापम्‌ 
इमम्‌ 


राजर्षयः 


(५, 
विदुः 


परतप 


श्रीमद्भगवङ्रीता 


ईस प्रक्‌ 


& 


रज्यते 

= जान 
(पतु) 

=है अगुन 


एए्यसेप्रप् योगः 
पहता 


षः 


३६ 


(4 


= वहू 
=योग 

= वहत 

= कामे 

ध इ (परथिवी) 
(लोकम 

_ [खोप प्रायः) 
 [होगयाथा 


ध्तन गकं सं एवाथं मया तेऽ योगः प्रक्तः पुरातनः | 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहय्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सः, एष) अयम्‌, मया, ते, अच, योगः, परोक्तः, पुरातनः, 
भक्तः, असि, म, सख च) इति, एहस्यम्‌ , हि, एतत्‌, उत्तमम्‌ ३॥ 


प्ररसा । 


सः 
एव्‌ 
अयम्‌ 
परतनः; 
योगः 
अध 
मया 

ते 
प्रोक्तः 
हि 

मे 





व्ह 
=ही 

न्यू 

= पुरातन 
=योग 

अष 

मैने 

=तेरे 

= वणन किया है 
= क्याकिं (तू) 
= म॑ 


भक्तः 


सखा 


।अपि 


1 
| 
1 
1 
| 


श 


एतत्‌ 
त्म्‌ 


| 


म 
॥ ५ 16 
॥ 
॥| 
1 
॥ 


हम्‌ 


भक्त 
-भौर 
=प्रिय सा 
=है 
=दृसव्ये (तथा ) 
= यह ( योग )} 
= प्रहुत उत्तम 
(ओर ) 
(रहस अर्थात्‌ 
=! अतिममैका 
विषय है 


अध्याय £ १११ 


अजेन उवाच 
््ष्णभगवान्‌-पप्‌ भवतो जन्म परं जन्प विवछतः 
म कथमेतद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
महुना परतअप्रम्‌, भवतः) जन्म, परम्‌, जनप, विवखतः, 
करन । कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌ , छम्‌ भदो) परोकतवान्‌ इति|| ४ ॥ 
हस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महा रजके क्चन सुनकर 
अयने पूछा, हे भगवन्‌- 
भवः = आपका [एतत्‌ = गको 
जन्म  =जन्म (ते) ` ( कलपते ) 
। अवुनक आदौ आदूर्म 
अरम {अयात्‌ अव वम्‌ =अप नै 


0५ ध अप) प्रोक्तवान्‌ =उा ष 
विव्तः स्का =>“ 
जन्म॒ जनम इति य्ह (षै) 


परम्‌ वतप कथ॒म्‌ कस 
( दव्य ) विजानीयाम्‌ जन्‌ 
श्रीमःगवानुवा 
र र जं ¢ 
्रभवन्‌-बहूनि मे म्यतीतानि जन्मानि तथ चान | 
घर मे गैपतुत्यहूं वेद्‌ सर्वणि न लं वेत्य परंतप ॥ ५॥ 


अज्ञुनक वहत "म ग व ति ६ 
जना म्बतीतवदूनि) मे) व्यतीतानि, जन्मानि) तव, च अनः 


होनेका कथन । तानि, अहम्‌, वेद्‌, सु्वाणि, न, सम्‌, वे, परतप | ५॥ 


इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोरे-- 
जुन हेन |च = ओर 





ञ्‌ १५ 
मे = भेर त्च = तेर 


११२ ्रीमद्ुगवद्रीता 


सहूमि तसे पर्वाणि सको 
जन्मानि =जन त्म्‌ त्‌ 
व्यतीतानि -होदकेः न नही 
(परु ) वेत्थ॒ जनता; (ओर 
परतप देप अहम्‌ = 
तान्‌ = उन वेद =जनताः 
भमगवन्तेअजोऽपि सन्तन्ययातमा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 


नो "न्ति सामयिषठय संभवाम्यातममायया ॥ ६ ॥ 
अजः, अफ सन्‌, अव्ययासा, भूतानाम्‌, इरः, अपि) सन्‌, 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अपिष्ठाय) संभवामि, आत्ममायया ॥ ६ ॥ 
तथा मेरा जन्म प्राङृत मनुष्योके सहया नहीं है-- 
(म) श्रः श्र 


त अव्रिनाशी- [पुत्‌ =होनेपर 
५ | खस्प अपि भी 


अजः | खाम्‌ =अपनी 

सन्‌ = हप प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको 

अपि =भी (त्था) [अधिष्ठाय आधीन करके 
सवं भूत- (आत्ममायया योगमाया 

भूतानाम्‌ प्रणियोका (पंभवापि =प्रकय्होता 


ग्रभगवन्केयुटा युद] हि धमस्य ग्टानिभेघति भारत | 
भवतार ठेनेके 


तमा कथन अम्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदा, यदा, हि) धमस, म्लानिः, मवति, मारत, 
अभ्युयानम्‌, अधर्मस्य, तरा, आत्मानम्‌, सुजमि, अहम्‌ | ७ ॥ 


भ्रव =है गत भूबदि = 


य॒दा जव तदा =तत्रतव 
युदा = जव हि दी 


गानि; =हनि (ओर) आतनम्‌ =अपने खल्पवो 

अधूर्भख --अधमकी तुजः ~ पवता हं अर्थात्‌ 

0 सुज =| प्रकट करतां 
वमगक्एरि्रःमय साधूना नदय च दुष्टान्‌ | 


अवततार रेके ¢^ ° 


| सषा समभवभि यु गे यु म्‌ ॥ 
क्ारणकां < १५५ 4५६ च १५ 1 रु | =+ 


कृथन । पर्य) साधूर्नम्‌) पिनादाप्य, च, ईलम; 
धमसंखपतर्थय, संभक्तिः युगे, दगे४८॥ 
कयोकि- 
साधना =प पुरूसैका दान रा कनके 
„ + = (स्वि(त) 
४ उद्वा करन पथ 
एरत्रःपय = | = । पः घ्प्ष- _ (धमं पन 
दि ~~ ५ युर १ १, (र ० 
नाथाय | कर नके लिये 
। अर्‌ | युगे = युग 


ष मेत कम (41 = युगम 
दुकृतदू । वासवा । संभवामि प्रकर होता 
्रीभगवान्के जन्म कुव मे दिगस यौ वैभ्त तखतः । 


निः यवता देहं पुनजगन्म नति मामति सोऽन ॥ ९ ॥ 
फर । जन्म) कम) च से, (व्यम्‌, एवम्‌) वेत्ति ततः ) 


यकव, देहम्‌, पुनः, जन, न, एति, माम्‌) एति, सः, अर्युन॥ ९ ॥ 


म० गी° ८-- 


११४ 
अैन = अजुन 
मे =मेरा(वह) 
जन्म =जन्म 
च ओर 
कमं 
दिभ्य अर्थात्‌ 


५, अलौकिकं है 


एवम्‌ =इस प्रक्र 
यः =जी पुर 
तृतः - तसे 
वेत्ति = जानता है 


्रीमद्वगवद्रीता 
दइपस्थि- 


घः 
देहम्‌ = रीर 


त्युर्ला = यागककर्‌ 
पुनः = 
जन्प॒ =जन्भको 
स्‌ ~ नही 
एति प्रप हता 

( वितु) 
माम्‌ सुत 

( ही) 


एति प्रप्त ह्येता 


ममगवन्ोवीतरागभयक्रोधा सन्सया मायुपाश्रिताः 

प्राहु इष ताः ¦ 

ऽमे ` बहवो ज्ञानतपसा पता मद्भावमागताः ॥१०॥ 
वीतरागभयक्रोधाः, मन्मयाः, माम्‌) उपश्रिताः) 
बहवः, त्नानतपसा, पताः, मद्रवम्‌, अगताः | १०॥ 


# सवेशक्तिमान्‌ सचिदानन्दधन एरमात्मा अजः अविनादी ओर सव 
भूतेकि परम गति तथा परम आश्रय हं, वे केव धमको स्थापन कएने ओर 
संसारा उद्धार क्तेके छिये ही अपनी योगमाया सगुणरूप होकर प्रकट 
होते रै । श्पलिय परेशवरके समान सुहृद्‌, प्रमी ओर पतितपावन दसरा 
कोई नही है ¦ रेषा समञ्चकर जो पुरूष परमेश्वरा अनन्य प्रेमे निरन्तर 
चिन्तन करता हुमा आसक्तिरहित संसारम वरता है, वदी उनको तत्वत 
जानता है । 


अध्याय ४ ११५ 


ओर हे अर्जुन ! पष्क मी- 
वीतराग- राग मय ओर ¦ उपाश्रितः =ररय हए 
भयक्छोधा;ः | करोधसे रहित कह्व; वहते पु 
|अनन्यमव्रसे ज्ञानतपसा =तरानर्य तपसे 


मन्मयाः =\ेसेमेथिति- पताः पिह 
(वले मरदधवप्‌ =मेरे खर्प 
माघ =मेर अगताः प्रतो चकेहं 


श्रभगम नूषत षक्‌ "न दयं ध = णोन षु 
भ्नक्होये यथ सं प्रपचन्ते तस्तिथद मजास्यहुस्‌ । 
भजने दा ह 9 सर्वाः १ 
अतु क वत्य दुवदन्त्‌ दतुष्वाः प्रथ्‌ सवशः ॥११ 
कूल भगवातृके ये, यथा, मर्‌, प्रपवन्त, ताम्‌, तथ) ख, भ॑ नमि, अहम्‌) 
वका मप, व, अनुरतन्ते, मनुष्याः, प्रथ, पवः ॥११॥ 


कथन ¦ । व्योक्षि- 
पाथं = हे अन भजामि =मजता 
=ज ( इस ₹हघ्यको 

माम्‌ = जानकर ही ) 
यधा ज मरष्वाः = {82 द्विमान्‌ 

्रप्न्ते = मनते ह 9 | मनुष्यगण 
अहम्‌ मे (भी) परवशः = स्व प्रकारसे 
तान्‌ उनको मप्‌ मेर 

तथा = वसे बम = मागे 

एव॒ दी अटुवन्ते =अरसः वते 


णम परकृत कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः 
को देवतामां + न भ 
क्षिपं हि मानुषे लेके सिदिम॑वति कमजा ॥१२॥ 


पूजनसे दीघ 
फर अषि कह्न्तः, कमणाम, सिद्धिम्‌, यजन्ते इह, देवताः, ` 


क्न । क्षिप्रम्‌, हि, मानुषे, लके, भिद्धिः, मवति, कम॑जा॥१२॥ 


११६ श्रीमद्रगवद्रीता 


ओ चो सेरेफरो ततस नहीं जानते हैँ वे पु्ष- 


= ( ओर्‌ उनक ) 

मादुषे =मनुष्य ^ कर्मसि 

५ (क फमजा =} उन्न ह 
सोक = सकरम पन्‌ इई 

(4 प 

फृमणामू = ककि = सिद्धि (भी) 
कृष्ुन्तु; = चाहतं इए 

| # 2 तुता गवः त च च| 
देवताः = दवताअकं 


मरजन्ते =पूनतेहं भवहि =होती 


प्रतु सक्छ सेरी प्राचि यद्ध शती इसलिये #९ 2 
सव ग्रररसे सज । 


चारो वर्णक चातवण्यं पया स्ट गु मषिभागदरः | 
स्वना कैर्‌ ( ध 
तस्य कतरमषपं सा वद-यर्कतरसन्छय॑म्‌ ॥९; 


भगवान्‌ क 
गव्तपन काच्‌तुवरण्यप्‌, मया, सृष्टम्‌, गुणक्तमविमगराः, 
क्थन। तस्य्‌, कर्तारम्‌, अपि, माम्‌, विद्धि, अकर्तारम्‌, अव्ययम्‌ ॥ १२) 
तथा हे अजंन- 
गुणकम गण्‌ अर्‌ कम कतरम्‌ कर्ति 
भभग; ।के विमगसे |अपिं =भी 
चतम्‌ | त्राण क्षिय मम्‌ सु 


व भरद = नया [क 
सया =रे द्र अन्वचशू | पमेशवरको (त) 
सृष्टम्‌ रवे गये है अकरतरम्‌-अकर्ता (दी ) 


तख = उनकं = 


॥ 


अध्यायम्‌ ४ 





५१५५७ 


्रमगवनक्रेन्‌ मू क्मोणि दिम्पन्तिन मे कम॑फटे गहु] । 


दमा दिव्व्रत्‌ 
दति योऽभिजानाति कर्मन स वध्यते ॥६६॥ 
नानतेवा फल । न, माम्‌, कर्माणि, यिम्पन्ति न) गं) करम चवं 

ठति, माम्‌, यः, अभिजानाति, कममिः) न; सः, व्यत ॥ {४॥ 


समर 
कमणि 
स 
लिम्पन्ति 


कब्र 
वमन परमे इति = प्रकार 
= मेरी यः 
खा मम्‌ गें 
नहीं है क ` (तस्मे 
(दसश्र ) भिञकात= | व 
ण प, वटी 
र क कुभि 4: ~ वसि 
ल्पायमान न 
नह कर्त । बरध्यदै व॑धता ह 


~ दं ज्ञाला कृतं कम पूषरमि युः 


उकं» कु कर्मैव तसाच पूः 


तिष्काम १ 


वतर्‌ दतम्‌ ॥ | 


करने दियेए्प) करावा; कृतम्‌, क्म) पूव ) अपि २५२१८ ) 


आ्ला। वुः कम, एवः 


= 


६था~ 
एषटिठेहोनेवर । < 


| पुरुषो- 
दरार 


॥ 


तेशात्‌ 


इय प्रकार त्व्‌ 


त्त्‌, लम्‌, परः, पूतम्‌ कृत्‌ ॥ १५ 


= जानवर 


कर्म 
१1871 


९१८ 





५ ¢ (६ ¢ 
यः =पृवजेद्ररा कृं =कमको 
त्रम्‌ त `= ही 

= सदासे किय दए 
कृतम्‌ + =क 


कमं बैरक कमं किसक्मति कवयोऽप्यत्र मोहित 
कौ) 


न्त ण तत्ते कं परवक्ष्यामि यज्ञाला मोकयपेऽशुमत॥। १६। 
किम्‌, कम, किम्‌, अकम, इति, कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, 
तत्‌, ते) कम, प्रकयामि, यत्‌; ज्ञाय मौक्षयपे, अङ्युमात्‌ ॥१६॥ 


परतु- 

कम॑ =कः (तेत्‌ व्ह, 
किम्‌ =क्याहं (अर) म _ क्‌ अर्त्‌ 
अकं अकर्म ४ कोका तच 
छ. 0 । ॑ व 

कन एेसे ५. ध 
1 = इस विषयमे ^ | वगा (किं) 
४८ 7 दि = जिसको 
4 ॥ ध 4 ज्ञास = जनक (वै) 
अपं = अहुमात्‌ = [अम अर्थात्‌ 
माहित; = ८ | संसासक्नसे 


(इव्यिमै) मोक्ष्यसे छट जायगा 
कम ककमवैरकमंणो द्यपि बोद्धव्यं वोडव्यं च धिकर्मणः 


अकर्मके सरूप- 6 वि ) 

भ जन अकर्मणश्च गोव्थं गहना कमणो गतिः ॥१७॥ 

लिये प्रेरणा । कमण \# हि, अपि, बोद्धव्यम्‌, बोद्धव्यम्‌, घ्‌, विकर्मणः 
अवर्मणः, च, वोद्र्यप्‌, गहना, कर्मणः, गतिः ॥१७] 


(9 


कर्मणः ` =कनका खर्प [अपि मी 


अध्याय 9 ११९ 


बोधव्यम्‌ =जानना चहिये न निषिद्र कमक 


भ ओर (खर्प (मी) 
| बद्ुव्यम्र्‌ = जनना चहियं 
५" अकमक रे 
अक्प्रणुः = == कप्‌ 
+ खह्प (गी) ^ , कप 
णृ! = कमक 
बृद्रव्यभू जानना चाय गतिः = गति 
च = तथ] 'गृहुना = गहन है 


रमम अक्नकमण्यकमं यः परयेदक्मणि च कम यः| 
अर अकम 


भाः भ ॥ £ 
कने त्वेस बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कतलकमंदरत्‌ ॥१८॥ 
नाननेका फ । कर्मणि, अकं, यः, पयेत्‌, अकर्मणि, च, करम, य्‌, 

सः, बुद्धिमन्‌, मनुष्येषु सः, युक्तः, कत्लकमकरत्‌ ॥१८॥ 


य जो पुरुष ( भी ) 
ष (कमि अथात्‌ ॥ [कमको अर्थात्‌ 
कमणि = अहकददहित ५.५ कमे =\व्यगख्य त्रियाको 
चम (देत) 
अकम अर्थत पु! कह परुष 
अमं वातवे उनका '%: ध पैः । 
[नहोनापना \ _ क 
पेत्‌ =देते बुद्िमास्‌= बुद्विमान्‌ है 
च॒ ओर ( ओर्‌ ) 
; =जी पु 


अकां अवैत्‌ ९ =. 

र युक्तः =येगी 

विये इए सपण दृत्सल- सप्रण कका 
वरियाओवे चने 'करम॑रत्‌ ` (करनेव 








^ ® 


अक्रमम्‌ 


१२। श्रीमद्रगवद्रीता 


(कर) 
कमना अर युध्य॒ सव समरभ्नाः कभ्ररकखल्जतःः | 
स्कदय रदित क 6 ू 
आन्वरण वटे्ानाश्वदृग्धक्मेम्‌ तमाहुः ध्टूट्‌ दुधु १॥ ९ | । 
हानीकी प्रहस यस्य, स्वे, समारम्भाः) कामस्कलवार्जताः, 
्ानानिद्धवार्माणम्‌, तप्‌, अहुः, पण्डितम्‌, दुधाः |} १९] 
ओर्‌ हे अन 


= जिघके . __ क्ञानट्पअग्नि- 
ध र॑ हानान- [वरम 
स्‌ सपण भथ. द्राण मलम 
; =काय 1 गष दए कर्त्रे 
(कामना अर ुर्पको 
वताः 4 |संकल्यसे _ , यु; = नजन (गी) 
वाजता, रहित है देसे .प्रण्टितुमू = पण्डित 
तमू उस्‌ आहुः =प्हते हं 
म्लरकिनेतयक्ला कमफलास निटयतृपती निराश्रयः 
त्यागक्र्‌ कन 
भ 
करनेवाले कौ कमप्यमि | 


रसा) त्यक्वा, कफलमद्गम्‌, नियतपतः रिरश्रयः, 
कर्मणि, अभिप्रवृत्तः, पि, न) एव, विचित्‌) करोति, सः ॥२०॥ 
` जो पुरष- 
५ सांसाखि कमि फट 
प्स । आश्रयसेरहित कम्‌- | भ्‌ सइ 
तित (पदा पमानन्द फखासङ्धम्‌ [अत्‌ कतृ्- 
“ पामे [अभिमानको 
{तप्त यर्वा = धाक 
स॒; बह कमणि कभ 


अध्याय ¢ १२१ 


, अच्छी प्रकार ¡एवं = 
पततीव 

अप भी 

= ~. {~ -९ त्‌ रिन्त न= = न र प्र नप*५ | 

वेब दरार मररयत चत्ता सयत्तप्रश्रहूः । 


सम्बन्धी कुं ठ्‌ री * य श [५ ल्हपश्च | | > 9 | | 
करते हुए सन्या ९।।९ ८६ > ५५५८ 0 ११1. त्‌ ८८५५ ९ १, 


सको पप ननिरादीः, यतचित्तमा, ्यक्तप्पलिहः, 
रुगनेका कथन । शरीरम्‌, वेवटम्‌, कथ, वु न्‌, न, अनति, विलिपिम्‌ ॥२१॥ 


^ 


अआर~ 
[जीत च्या हं | कूबरम्‌ = कट 
यत \ अन्ते'कृ्ण श्रीपम्‌ = रार सम्वन्धी 


चर्त्मां अर्‌ राप्‌ ्‌ ध 
(मिश्ने (तथा) कमं कतो 
[व (४ दः ना ता 
0 त्यागदाहे दवम्‌ = वृता दज 
त्युकतसव- _ त-प मेमेक्ती | 
क =, सुण सीरा (भी 
परश्रहः | भ॑ 
साभ जिसने तविय पो 
( एदा ) ६ (1 पम्‌ छ त # 
तिकः = अशाषित ¶ =" 
"५ = [पष्य अआप्योति ग्रहो 


निषकम्व्ोग यच्छप्तं दन्द्रातीतो प्रियतः | 
¬ "स॒मः सिद्धाव्रसिद च ङ्लापिन नित्ये ॥२२॥ 


नश्रण 


करमपि न द ने-यद्च्छलयपततुष्ट रद्रातीतः, विम, | 
आ क्थन। समः, सिद्धो, असिद्धौ) च) कृतवा, अपि) न निबध्यते ॥२२॥ 


१२९२ श्रीमद्गवद्रीता 


[अपने आप जो 
य॒द्च्छा- बुअमप्राप्त अ 
लाभः = उपम ही असि हि 
ट्टः सतुष्ट रहन्वाल ४. 
| | पुरूष 
हषरोकादि ( कमेक ) 


दरन्द्रातीतः = ्रद्रोसे अतीत कृत्वा =करके 
(हुआ ( तथा) अपि =भी 


विमत्सरः = १ ~न 
रिबभ्यते -क्धता 


ष्यं जनं गतस्य मुक्तस्य कज्लानावश्थितचेतसः । 


करनेवके को 
क सं कयज्ञयाचरतः कम॑ समग्रं प्विरीयते ॥२३। 
न्ट रेरेका तस्स मुक्त, ज्ञानवधितेचेतपः, 
कथन, यज्ञाय, आचरतः, कम, समग्रम्‌, ॥२२॥ 
_ कि ` 
गृतृसुङ्द = । अपि आचरतः = | आचरण 
रहित चरतः =] केह 
ञानावसित- । नमे खित ड = -<१..९१ 
चेतसः | रए चितवले शम्भ = प। 
कम कृ 


क ध ्रविरीयते = न हो जते 
मदयधवाव्रह्यापंणं ब्रह्य हविव्द्याश्रौ व्ह ट 
क हणवरहमा बह्णणा हम्‌ । 
तेन गन्तव्यं ब्रह्मकमंसपमाधिना ॥२४॥ 
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रह्म, अर्पणम्‌, ब्रह, हविः, रह्मन, त्रहमणा, हृतम्‌, 

रह, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, ब्रह्मकमसमधिना ॥२४॥ 
उन यतक स्थ आचरण करनेवछे पुर्षोमेसे छदं तो इ 

भावे यत्त करते ह कि-- 


अपणभरथात्‌ [हतम्‌ =हवनकियागया है 
५ वि (मी) ( बह भी ब्रहम ही 
बह्व =तहहै (ओर ह इव्यि ) 


। 


ईस 
(इवि अत्‌ ्रह्मछम । बल्य कम॑ 
ख 


[1 


हृषिः = दनवने स्रथिना । समधि 


(यष्‌ द्रष्य तेत = उप पुरन्दरा 
ब्रह्म =त्रबहै(धैर) , (जो) 
=तरहह्प अगि | गन्तव्यम्‌ = पराह योय है 
।बरहम्प कतकि । (वड भो) 
भष ~घ रह्म = 
( ज ) एष्‌ ए हह 


वक ओदैतमेवःपः दकल यौगिनः प्रयुतं । 

शत अब्हमद्तपरो यकं यक्ेनगीपजुहं ते ॥६१५॥ 
टेषत्‌, एव; अपरे यङ्गम्‌, यीगिनः, पयुपासते, 
हनो, अपर, यम्‌, यज्ञे, एवः उपचुहृति ॥२५ 


ओर- 
शरे ददे [क=ल 
योभिन १ = योगीजन | एव्‌ ह 
ध देवताभके अच्छी प्रकार उपासते 
दवम्‌ | पूजनह्प पृते (है अर्यात्‌ कते है 


९१२४ शरामद्गव्रीता 


(ओर्‌ ) 


सङ्घेन यवे द्र 
अप्र दृ ्ञगीगन) ! एव दी 
र न | प्रह्वं एमा यज्ञ = यङ 
बहा =| स अनि । क 
प॒ अन्नम = हवन कुरते 


(न 


न्वसयन-श्रत्रादुनीन्द्रवराण्यस्यं सयमा्यघु जह 


स्प यर्‌ अर्‌ 


विषयहवनरूप र द्रदीन्व पथानन् इन्द्रियां घु 


यका कथन । श्रोत्रादीनि, हृनियाणि, अन्ये) संयमाम्निषु, 
दाब्दादात्‌, कियान्‌, न्य्‌॥ म्‌ ५ यान्नु 
ओर 
अन्यं अन्य यौभीजनं | स 
्रोत्रादीदि =रे्रादिक ६ 
~ न 
हनरियाकि =सव शनि दद 
>, व्यात्‌ 
सयम अध्‌ ` 
रिष =\ खप्रीनताख्प 
एथधा्रषु विनताल्प याष 
(अनिनमं 
ह्यन करते है 
अर्थात्‌ 
इ्धियोको जहति 
विप्योसे रौक- 
कर्‌ अपने वमे 


ध न भम 
(कर सत ह 


> 
८ 


ति ॥२६॥ 
जुहृति 
जुति ॥२६॥ 


(दत्‌ स्रत 
| 


र्त इन््रया- 


[हवन कते हँ 
। 
1 


4 द्वारा विपयक्त 


ग्रहण काते हए 
| मी मखह्प 
(व्रते ह 


 %# प्रत्रह्म परमा शान्मरा प्कीभाे धित देना दी ब्ह्मरप 


अभ्तिमे यकप दारा यक्कफः हव करना 


अव्यां $ 





ग्तकरण-सवोणीरदयकसोणि व्राणक्रकषणि चापरं । 


ग यमरूपं य 


द्वययकतषय #ः ए 5थु् 
योगय ओर 
खाध्याय स्प 
क्षातयत्तका कथन ट्व्यय्ञाः, 


++ व्रम्‌ 


आयलयोगद्नौ वहते जानदीपिते ॥२७॥ 
सर्वानि, उद्धियवर्माणि, प्राणकरमाभि, च अपरः 
आसंदतयोगण्रौ, युति) ङानदीपिते ॥२५॥ 
(ञ्ञनसे 
| प्रकारितहु 


॥ 
न्दः ध (दतर 
1 १५३ ९,५०५ ५) (| ५६ {\५५ | 
"` चः [4 { ¢ ध ए ५ श [| 
क 0 क (कः भु ५ | 1 ^ ५१५ |) 1 + ५ ट्प 
प ४,-१६.ब प ५ ५ 1 प 
+ | | ५१५ भक 8 ८“ 2 61 
६६, १ { 1 ६ ^~ ८०411 ॥ ¶ १, ~~ ! {५ | 1१.-५ 
सग 
५९ १.५६ ५५ क्रं 
॥ ५५ [ ग तृप्र 
11 


‰ र स ॥। ध] खसु {स 0 


त 7 ~: 1;55‹ \ ८८ 

(६ वु + +) रीं ॐ ४०५११) म "9 {~ श 4. | 

1 शु ततः कान ५१ 
# १ 


५५ 
दत ययतन! @ पुर 
तप्ायन्ुः, यापण्ठः) शपुर, 


तथ, 


खाध्यायारयक्ञाः, च, यतयः, रिततताः ५६८॥ 
आ- 

अपर दूसरे (वरदपुद्य) ;तेथ =-वचेदी (कद पृष) 

श्र. उपम द्रप | दोः _ ¦ खपमपाटनल्पतप- 

श्य = तोवरेवमिं व्य |गङ्नाः ` । पड्वो कवले ह 

पज, लगि | ( ओर कई) 


नकन न्न ~ 


+ सथचिदानन्दयन परमात्म सिवाय अन्य विस्रा मौ न चिन 


करना दी उन सवका हवन करना ६ । 


१२६ श्रीमहूगवद्रीता 


योग- _ {अङ्क येगरूप _  मगवान्‌के नाम- 
यज्ञाः `! य्गको कवले घुजपतथ 
च॒ = ओर दूसरे) सवदा 
| खाष्याय- | 
तितं ज्ञानयज्ञाः = श्वय शाल 
रा; = | तष का अध्ययनहए 
#। (युक्त न्ञनयङ्घके 
य्य; =यनरीर पु (करने दै 


रवस्पते विबञ्जपने नुहूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरं | 
प्न श्रागुपानगती रद्वा अणायानवरयणः ४२२॥ 
` पने, जुति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथः, अपर, 
प्राणपनगती) स्द्ष्या, प्राणयाप्रपरय्णाः ॥९९॥ 
मोः दूसरे योगन्‌ ` 


अपाने =अपानवधुमै .अपृरे अन्य योगीजन 
प्राणम्‌ -प्रणत्रायुकी | प 
जहति = हवन करते है -शयपान- _, अपनय 
व गतै गतिको 


( अन्य योगीजन ) 
प्रणि -ग्रण्वधुमे ¦ "क्क _ 
अपानम्‌ = अपनवायुको ` ब्रणाय्ति _ प्राणायामके 
= हवन कशत ह .परयमः परायण 
(तथा) (हेते है) 


प्यते चवं अपरे नियताहाराः प्राणा्पर णेषु जुहुति । 
प्रणाय्य करा | कर [9 ५६ | ॥ 
क्न ओैर सवसव ऽप्येते यक्घपिदो यरक्षपितकष्मषाः ॥२०॥ 
भकारे , गश्ञपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जहति, 


टुं की ८ 
रसा) र्वै, अपि एते यक्तविदः, यदक्षपितकस्पषाः ॥२०॥ 


अष्पाय ¢ १२७ 


्ोर- 
अपरे दूर त यक्ञ्ारा नाच 
[नियमित १९५ =. होगयाहै परप 
नियताहाराः =! आ्ासकने- कल्मषाः (जिनका (एते) 
(बले योगीजन एते यह्‌ 
प्रणान्‌ -प्राणोको प = पव 
प्रणि प्रणेनेही अषि =दी (पृ) 
जहि = हवन कते & | ष्ट्द्विहः = | ९ 
इस प्रकार ) |^“ “^ 1 जनमेबरेै 


यइ क्लेगल-यक्ञर्ठामूतसूुज यान्ति व्रह्म सन्दतनप्‌ । 
को भगवता | 
भैर न न>-नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुत न्थः कुरुसत्तम ॥३१। 
बारोकी निदा त्ररिषठागृतमुजः, यान्ति, व्ह, सनातनम्‌, 
न) अयम्‌, येकः, अस्ति, अय्य, कुतः, धन्यः, वुरुसत्तम २१) 
ओर- 
म हे वुरश् | (अर) 
। | अर्जुन अय्ञ्च = ठरहित पुरूषको 
य्ञके परिणाम- ,अयम्‌ = यह 
ङ्घ म प्ट [१ 
मृत! श्प ज्ञानाग्रृतको | लोकः = मुष्पट 
युजः [भग (मी सुदाय ) 
योमीजन ? 


~ ~ ५ ५ त-अ क 


ग्‌ नह| 
ध अस्ति =है (किर) 
ब्रह्म = { पृश्रह्य । | अन्य; =पटलेक 
| परमालको तः वैसे 
यासि -प्रप्तहोतेः ` 7 


ॐ मीता अध्याय ६ दलोकष १७ भँ देखना चाहिये । 


१२८ श्रामद्रग व्री 


पने ततेव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 


नेका फड । 


ञ्ञानेयक्ष की 
्रश॑सा | 


कमेजान्विदि तान्सगनेषं ज्ञाता षिम्यपे ॥२३२॥ 
एवम्‌, व्रहूविधाः, यताः, पितताः) त््णः, मुस 
कर्मजान्‌ , विद्धि, तान्‌, सर्वान्‌ \ एवम्‌; ज्ञावा, विमोध्यरे ॥३२॥ 





एवभू =देपे | (दीए,मनओर 
पहश्रिधाः वहत प्रकारे (~  इद्धियाकी 
वेधाः = वत पकाएं (कंजत्‌ ९ ^ 
यक्ञाः = | ्ियदरि हं 

त । ठ । उत्प हौनेव 
ब्रह्य र्‌ ५ ~~ वक् + क ५ 
। ४ विद्धि =जान 
युखे वणी) | एव्‌ = इस प्रकर 
0 { व्रि्तार फिथे । ( ततस , 
1 = | शे है । ल्‌ ५ जान 

| \नप्काम कतवर) 
वर > (मोध्यरे एंससन्धनसे 
८{€& 

मुचत्‌ खो ^“ ५ = 1 मुक्तो जय 


श्रयान््रव्यस्याचक्नस्ज्ञनयकः परतप | 


पैव कमो.खट पथं ङ्न पर्माप्यत्‌ ॥३२॥ 
रथान्‌, श्रव्यमयाद्‌, रङ्घात्‌; तनयः, परतप, 
तवम्‌, कर्म, उचियम्‌) पर्थ, इने, परिसपापते ॥६३॥ 


„ ओर 
परतुप हे अजुन | यङ्गप् = यङ्ञसे 
(ससार ।ज्ञन्जञः = छनख्प प 
एव्ययाद्‌ = ऋुओसे । ( सव प्रकार ) 
(रिदरहोग्ले |शरेधान्‌ श्रष्ह 


अध्याय 9 १२९ 


(क्योकि) ज्ञाने जञानम 


0. = शिते 
अछिरम्‌ = यवमत परिसमाप्यते = उनी 
कम कं (परका्ठा 


शन्केष्यितद्विदधि प्रणिपातेन परिप्रसनेन सेवया । 


शानवानो की न. . (~ ज्ञानं ५ (< 
~ उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञनिनस्तचदशिनः ॥३४॥ 
कथन तत्‌, विद्धि, प्रणिपातेन, पद्िरनेनः सेवया, 
उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌, ज्ञानिनः, तलदरिनः ॥२५॥ 
इसख्यि त्वको जाननेवाठे ज्ञानी पुरषसि- 


(^ प्र न 
५.५ न >" 
पतेन प्रणाम (तय ) त्लदथिनः = | जाननेवाले 
सेवया सेवा (ओर) ज्ञानिनः = शानीजन 
परिः _ ( निष्कपटभावसे ( तसे उस ) 
प्ररनेन विये ृएप्रशद्ररा ज्ञानभू = शनका 
तत्‌ उस ज्ञानको उपदेदा 


उपद्र 

विद्वि जान | उपदश्यान्त्‌- | करेन 
शनक फल ।युञ्ज्ञाला न पुनमहुमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोषेण द्र्षयस्यात्मन्यथो मयि ॥२५॥ 
यत्‌, जावा, न, पुनः, मोहम्‌, एवम्‌) यासि, पाण्डवः 
येन, मूतानि, अरेषेण; द्रक्ष्यसि, आमनि, अथो, मयि ॥२५॥ 
कि 

य॒त =जतिको ज्ञात्वां जानकर (ठ) 


मण गी० ९-- 


१३ श्रीमद्गवद्रीता 





1 


पुनः = (अपने अन्तत 
एवम्‌ = दस प्रकर आत्मनि =\ समष्टि बुद्धिके 
मोहम्‌ =मेहको (अपाद 
त॒ नही अरोषण =सपूण 


याखि प्रप्त होगा भूतानि =मूतेको, 


(ओर ` द्रक्ष्यसि = देखेग# (ओर ) 
पाण्टव =हे अर्ुन अथो = उत उपरत 
जिर नते (मेरमं अर्थात्‌ 
येन = । = सचचिदानन्द- 
मयि = खरूपमे एवीभाव 
( सवभ्यापी अनन्त हा सचिदानन्द्‌. 
चेतनर्प हुआ ) मही देगा 


शनत्प नैत्-अपि चेदसि पपेम्यः सर्वमयः पापकृत्तमः 


१ | + 

पका भसव्‌ं ज्ानपुधेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ 

~! अपि चेत्‌, अघि, पपेभ्यः, स्वेभ्यः, पापकृत्तमः, 

सवम्‌, ज्ञानश्ेन, एवः वृजिनम्‌, सतस्िसि ॥२६॥ 
ओर- 


चेत्‌ यदि (तु) अपि मी 


क 
सवभ्यः सव न अधिक पाप 
पापेभ्यः =पपियेसे “१५ ~ | कनेवाा 


# गीता अध्याय ६ दलोक २९ मै देखना चाहिये | 
† गीता अध्याय ६ रलोक ३२० मे देखना चाहिये ! 


अध्याय ¢ 


अपि =दहै(तोमी) सवम्‌ 
्ानप्तेन =| नेना शनम्‌ 


नोका्रारा 
एवं निःसह 


संतरिष्यपि 


९३१ 
सुपण 
= पपोको 
ध । अच्छी प्रकार 
तर्‌ जायगा 


मे इण्यथेधांसि समिदधोऽिर्मससातुरतेऽर्जुन । 


से कान की 
महिमा । 


ज्ञानाथिः सवैकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 


यथा, एसि, समिद्धः, अग्निः, भस्मसात्‌ , दुरुते, अन, 
्ानाग्निः; प्वकर्माणि, मस्मसात्‌, कुरुते, तथा ॥२७॥ 


अजुन =दे भुन 
यथा 

पमिद्रः =प्रजच्ति 
अमि; अनि 
एधांसि =इन्धनको 
भससातू्‌ = मस्ममय 


कर्योफि- 
दुस्त 
तथा 
|ज्ञानामिः 
सर्वकर्माणि 
भससात्‌ 
कुरुते 


वर देताहै 
वैसे दही 

= ज्ञानरूप अन्ति 
= संपूण फर्मको 
~ भस्मय 

=क्र देता 


शनकौगी-न ज्ञानेन सदशं पवित्रमिह वियते । 


रय पवित्रता 
ओर पुरुषासे 


ततछयं योगसंसि्दः काटेनात्मनि षिन्दति॥३८॥ 


कषान प्रधिकामः हिः ज्ञानेन) सदराम्‌, पक्तिम्‌, इह व्रियते, 
वधन । तत्‌, खयम्‌, योगसंसिद्धः, कटेन, अत्मनि, विन्दति ॥३८॥ 


इसख्ियि- 
इह = इस संसारे न॒ नहीं 
ज्ञानेन =जञानके विधते =है 
सदृशम्‌ = समान त॒त्‌ =उस्ञानको 


पवित्रम = पवित्र करनेवाल 


फालेन -किंतनेक काठसे 


हि =निःसदेह (बु मी) खयपू = अपने भाप 


१३२ श्रीमद्रगवद्रीता 


_ [समलुद्विहूप आत्मनि = आत्ममं 
याग्‌- . |योगवेद्राराअच्छी 
संसिद्धः ` प्रकार शद्धान्तः- | 
(करण हृभा पुरूष विन्दति = अनुम कता! 
शन्के पन-श्रद्धा्वह्टिभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 


ध ^ नञा रश्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। २ ९॥ 
रम २ ्रद्रावान्‌, मते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः ) 


+ शानम्‌, र्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌, अचिरेण, अधिगच्छति ॥३९॥ 
ओर हे जैन 
पुंयतेन्दिय; = जितेन्धिय [अचिरेण = तक्षण 
तत्परः =क्र हभ (भगवपराप्तिरूप) 


श्रद्धावान्‌ =श्द्वावान्‌ पुष ध 
हानम्‌ हनो |च १. 
रभते प्राता है शान्तम्‌ = राका 
ज्ञानम्‌ =शनको अधि- ्राप्हो 
लभ्ध्वा ग्राप्त होकर ।गच्छति `! जाताहै 
ष्रि अङ्लशाश्रदधानश्च संशयात्मा विनदयति । 


"नायं लोकोऽसि न परो न सुखं संशयात्मनः॥ ९ ०॥ 
का क्धत। अङ्गः) च अश्रदधानः, च, संशयत्मा, विनश्यति 


न, अयम्‌, लोकः, अस्ति, न परः, न; पुखम्‌, संरायासमनः॥४०॥ 


ओर हे अजञ॑न- 
[मगवत्‌- अश्रहधानः = श्रद्रारहित 
अङ्गः =+विषयको न च्‌ - ओर 
(जानननाल 1 संशययुक्तं 
सशात्मा = | पुर 


अध्यय ४ १२३ 


~ ~ (पमां अयम्‌ =यहं 
विनयति =| हो जता र नेक ह 
(उन्मेमी) त =न 

। (रमयत पः परलोक 
लय नृ, अति -इषवरन 
न त ओर एरटोक दोनो ही 
सुखम्‌ = णद (ओर) उसकेच्यि भरष्ट हो 
त न जाते है 


तसम र्तयोगसंन्यस्तकमौणं ज्ञानसंछिन्नसंरयम्‌ । 
तमके > आत्मवन्तं न कमोणि निबध्न्ति धनंजय ॥४१॥ 


कमेव्यन कायोगसुन्य्तकर्माणम्‌ , ज्ञानपकिनसंरायम्‌, 
आतपव्रन्त्‌, न, कर्माणि, निवभ्नन्ति, धनंजय ॥४१॥ 
भोर- 
धनंजय हे धनंनय ज्ञान शद्रा 
(वमवबुद्धिह्प- |संहिन्न- 9, 
सुब संशाय 


योग- | याणद्रारा भगवत्‌- सयम | सित ९ 
षन्यस्त- = अर्पण कर्‌ दिये (जिते एेसे 


कमौणम्‌ , सपक पाम 
(जिसने भात्वन्तप्रू =, पव 
पुरुषको 

¢ 

कमणि कमं 


न = नही 
( ओर ) निबभ्ननिति बाधते ह 


१२४ श्रीमद्भगवद्रीता 


निष्मेग्मेतस्मादज्ञानसंभूतं हत्थं ज्ञानासिनात्मनः । 


भ ॥, । कै 
ध स्न संशयं योगमातिष्ठो्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 
ल्थि आश ! तस्मात्‌ अङगानसमूतम्‌› ह्यम्‌, ज्ञानासिना, आत्मनः, 
छा, एनम्‌, स॒दायम्‌ , योगम्‌, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, मास ॥४२॥ 


तसात्‌ = स्स हूत्थम्‌ हृदयम लित 


भद्तवं ` ~ 
भरत॒ =[ 0. 
अर्युन ( तं) अत्मनः = अपने 
= म सुद्धिरूप 1 ~स 
त्‌ [दभ क्‌ 
भातिष्र सित हो रनाना = तदवाद्रारा 
( ओर ) हिचा = ठेटन के 
अ्ञान- । अङ्नानसे उःपन्न (युद्धे च्य) 
संभूतम्‌ (हए उतिष् =-ख्डाहो 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासुपनिपु ब्रह्मिबायां योगराप्त्र 
्री्ष्णाज्ुनसंवदे ज्ञानकम संन्यासयोगो नाम चतुर्ोऽध्यायः ॥४॥ 


थ ॥ 1 ध्याय 
# 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 

प्रधान विषय-१ से ६ तक सांख्ययोग ओर निष्काम कमयोगका 
निय, ( ७--१२ ) सांस्पयोगी ओर निष्काम कर्ममोगीके रक्षण ओर 
उनकी महिमा, ( १३--२६ ) श्ानमोगका विषय; ( २७--२९ ) 
भक्तिसषित ध्यानयोगका वणन | 

अजन उवाच 


ना नौः संन्यासं कर्मणां कष्ण पुनर्योगं च शंससि) 
ष्कीमक [। 
ब्म जनौनयच्छय एतयोरेकं तन्मे बहि सुनिधितम्‌ ॥ १ ॥ 


५ स्य संयासम्‌, कर्मणम्‌, कृष्ण, पुनः) योगम्‌ ) चे) दासि, 


मनका पदन ।यत्‌ प्रेयः, एतयोः, एकम्‌+ तत्‌) मे, बरूहि, सुनिश्चितम्‌ ॥१॥ 


अपेक्षा निष्काम 
करयोगकी 
श्रष्ताका 

-कथन्‌ । 


भव्याय ~ १२३ 


उसके उपरन्त अजने पूछा 


कृष्ण =है कृण 
। (भाप) 
कर्मणाम्‌ =कर्ेमि 
संन्यासम्‌ म॑न्यापकी 
च॒ =ओैर 
पुनः रिरि 
निष्काम 


पम्‌ = | कर्भयोगकी 
दपि -प्ररासा कते हो 
( इच्य ) 


एतयो; इन दोनोमे 


एकम्‌ = एक 
यत्‌ जी 
निश्चय 

एुनिशितम्‌ | किया ह्रभा 
भ्रेय¦ कल्याणकारक 

` (होवे) 
तत्‌ उसको 
मे मेरे लि 
बरूहि = किये 


श्रीभगवानुवाच 


स्यत संन्यासः कर्मयोगश्च निश्रेयसकराद्ुभौ । 


पन्यसः, कमयोगः, च्‌, 
¢ ¢ न 
तयोः, तु, कमसन्यासात्‌, कमयोगः, विरिष्यतं ॥ २ ॥ 


तयोस्तु कमेसन्यासात्कमयोगो विरिष्यते ॥ २॥ 


निःश्रेयसकरौ, उभे, 


दस प्रकार अयनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बके, है अन 


मत्याः = 
च्‌ = ओर 


कूर्मोका 
सन्या 





कर्मयोगं ¦ निष्काम 
कमय गः = यो 
= कमयोग 


उभौ गह दोनोही 


# अथात्‌ मनः इनद्ियो ओर रररदरारा होनेवके संपूणं करमौमै 


कतापनका त्याग । 


† अथोत्‌ समल्वदुद्धिसे भगवत्‌-अथं कमौका कृपना । 


१३६ श्रीमद्रगवद्रीता 
[प कृम- क्मवि 


िप्वसकरौ= कत्यणके संन्यासात्‌ । संयते 

(करनेवलि 1 निकाम कर्म 

त पत कमयोगः = योग ( साधनम 
(सुगम होनेसे ) 


तयोः =उनदोनेमे वपिशिष्यते-श्रष्ठ है 

ति्ाम कमजेयः स नित्यसंन्यासी यो न दे न काष्ति। 

ग पर निर्हुनटर हि महाबाहो सुखं बन्धास्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
रेः, सः, निल्यसन्यसी, यः, न, दष्ट, न) क्ति 
नि्न््रः, दि, महाबाहो, सुखम्‌, बन्धात्‌.) प्रपच्यते ॥ २ ॥ 


इसलिये - 
=है अ्युन जेयः = सम्डने यो ह 
= जे पु हि क्योकि 
१ विस) (रण्दरेषादि 
टि = कतै शर) निद्र = दन्त रहित 
काष्ुति = आकाह्घा करता घ रः 
सः =व् 9 
निष्कामकर्मयोगी) बु ससारख्प 
निकामकभ्वगी) बन्धात्‌ = । बन्थनसे 


निस्य- _ 
सन्यासी =पदा संय ह श्षुचयते=ेनता 
फर्म सांस्म- सांसुययोगौ प्रथग्बाटाः प्रवदन्ति न पण्डिताः, 
त शपएकमप्याितः सम्यगुभयोविन्दते फलम्‌ ॥ ४॥ 
न सास्ययोगौ, प्रथक्‌) बाला प्रवदन्ति न, पण्डिता 
एकाम्‌, अपि, आधित, सम्यक्‌, उमयोः, विन्दते, फम्‌ | ४ ॥ 


अध्याय = १३७ 
ओर हे अज्ञैन- 
(उपर कहे इए) पण्डिताः = पण्डितजन 
ध (सन्यास ओर ( क्योकि दोनोमेसे ) 
सांख्ययोगो =\निष्काम_ एकम्‌ = एक 
(कर्मयोगको अपि =मी 
माराः =मूसंलेग सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार 
पथक्‌ = अलग-अलग आसत ¦ = सित हआ (पुरष) 
` (फल्वाले) उभया; = दोनोके 
वि तह _ + फलह्प 
रदन्ति कहते [षष्‌ > | प्रमात्माको 
न नकि विन्दते प्राप्त होता है 


)यत्सांख्येः प्राप्यते यानं तयोगेरपि गम्यते | 
एकं सांख्यं च योगं च यः पदयति स पद्यति॥ ५ ॥ 
यत्‌ , सांख्यैः, प्राप्यते, स्थानम्‌, तत्‌, योगैः, अपि, गम्यते, 
एकम्‌, सांख्यम्‌, च, योगम्‌, च, यः, पदयति, सः) परयति ॥ "५, ॥ 
तथा 


सांख्यैः =ज्ञानयागयाद्ार | च रपत किया 


यत्‌ --जो व है 
खानम्‌ = पएमघाम ( इव ) 
प्राप्तुकिया यः =जो पुरुष 

प्राप्यते = | जाताहै सांस्यम्‌ = ज्ञानयोग 
योनः = । निष्काम स च॒ ओर 

^ कमयो ~ _ (निष्काम 
अपि =मी १.१ | कर्मयोगको 
तत्‌ =वही ( फलहपसे ) 


१३८ श्रीमद्रगवद्रीता 


एकम्‌ एक च॒ दही 
परयति -देखता है ( यथां ) 
सः =-वह्‌ पश्यति =देखता है 


निकाम क संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
भोग श्शषयोगयुक्तो मूनित्ै्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


सांख्य योगके , 
लषन संन्यासः) तु महाबहो, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः, 
कठिनताका योगयुक्तः, स॒निः, ब्रह्म रचिरेण), अधिगच्छति | ६ ॥ 
= तु त्प. दुःखम्‌ =कलिन है (ओर) 
महाबा =है अह्न , [मगवत्‌- 
~ , (निष्कामकम- पुनिः = खरूपफो मनन 
भयोगतः =| क 
संन्यास अर्थात्‌ मोगयुक्तः = निष्काम 
मन, दन्द्यो पागयुक्तः =] कर्मयोगी 
, _ ओर शीष्राए _ । पह 
पन्पातः = हनेवले पुण हि | पएमासाको 
कर्मं कर्तपनका नचिरेण =शीघ्रही 
(त्याग [अधि- | प्रात हो 
आप्तुम्‌ -प्रपहेन गच्छति ।जाताह 


निष्कम कम-योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः| 

योगी कमं 

कल इगस्॒वभूतात्ममूतात्मा कुव॑ननपि न टिप्यते ॥५॥ 
भी लिपाममान 

नहीं हेता देयोगयुक्तः; वि्ुद्रामा, विजितामा, जितेन्द्रियः) 
शस विपथका ९ ि ज्‌ 

कथन । सवभूताल्ममूतातमा दुन्‌; अपि न, च्यते ॥ ७| 


अध्याय ५, १३९ 


तथा- 
वशम किया , ^ सिपुणं प्राणिनि 
विमितात्मा =! इशहैदिः | पूषा = अमस 
(जिपतके देा | त ` (पामे 
नितेन््रि; -न्तिन्ि |“ (एकीभाव हया 
योगयुक्त; = निष्काम कमयोभी 


च 
+ कुवं्‌ = करम करता हभ 
(~ विद्युद अन्तः- ( = 
विघ्ु्रामा = | क चतः अपि सती 
| त्‌ | टिपायमान 
(एव) रिष्यते ! नहींहोता 


संसमगनेव किंचितकरोमीति युक्तो मन्येत तत्त्‌ | 


लक्षण । 


परयञ्पृष्वन्सराज्ञिघन्श्चन्गच्छन्छपञ्थपसन्‌॥८॥ 
प्रटपन्वितजन्गृहन्नुन्मिषतिमिषन्तपि । 


+ (-. ग © 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथु वन्त इति धारयन्‌ ॥९॥ 
न) ए किचित्‌, करोमि, इति, युक्त, मन्येत, तित्‌, 
पयन्‌ , शरण्वन्‌ ¦ सपरान्‌ ! जिघ्रन्‌ , अनन्‌, गच्छन्‌, सपन्‌ , 
रसन्‌; प्रलपन्‌ ¦ विघूजन्‌ + गृहन्‌ उन्मिषन्‌, निमिषन्‌ , अपि, 
इन्द्रियाणि, इद्धया वतन्ते, इति, धारयन्‌ | ८-९ ॥ 
ओर हे अजैन- 
युक्तः -सास्ययोगी ते 


पपृशन्‌ = रं कता हुभा 
पद्यन्‌ देता हृथा ¦ भिप्रन्‌ ता हभ 
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_ {भोजनकएत अपि  =भी 

व दभा इद्दरियाणि = सव इच्धिया 
गमन करता 

गच्छन्‌ =| तअ र्थेषु =| ज 
सपन्‌ = सोता हआ वर्तन्ते बत रही है 
श्वसन्‌ = शकष ठता हभ दस प्रकार 
प्रलपन्‌ = बोलता इभा धारयन्‌ =समङ्षता हभ 
विजन्‌ =त्यागता हभ एव॒ निःसंदेह 

` (्हणकरता इति पसे 


गृहय्‌ = हा (तथा) मन्येत =मनेकि (भै) 
आंौको रिचतं कुमी 
न्मिषन्‌ तोकता (ओर) न . = नी 
निमिषन्‌ = मीचता इ मे =कसताःह 
भब्द कमब्रह्ण्याधाय कमाण सं लक्ता करोति यः! 


करमेवारे की 
तत्रे दिप्यते न स पपेन पद्रापत्रमिवाम्भपा ॥१०॥ 


इमपका त्रहणि, अधाय, कर्माणि, सृद्गम्‌ त्यक्वा, करोति, य 
टन । चछिप्यते, न, सः, पापेन) पद्मपत्रम्‌, ह्व, अम्भसा ॥१०॥ 
परंतु हे अञ्जन ! देहाभिमानियोदवारा यह साधन होना किन 
है ओर निष्काम कर्मयोग सुगम दैः भ्योकि-- 


यः जेप त्यक्त्वा =यागकर 
कृमीणि -सव कर्मोको करोति कर्म कताहै 
ब्रह्मणि =परमामामे प॒; वह पुरुष 


आधाय = अपण करके (ओर) अम्भ = जरे 
स्म्‌ =असक्तिको पद्मपत्रम्‌ = कमलके पकी 
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इव =सद्श न्‌ _ | दिप्रायमान 
पापेन =पपसे रिप्यते । नहीं हेता 
कायेन मना बुद्धया केवटरिन्दिेरपि । 

लिये योगियोके :लकवातशद 

० योगिनः कम॑ कुन्त सङ्गं लक्लात्शुदये \ १ १॥ 
केन, मनसा, बुद्रया, केवले, इन्द्रियैः, अपि 


कथनत । 
योगिनः, कर्म, वुर्वनति, सङ्गम्‌, वक्वा) भलडुद्रये ॥११॥ 
. । इसखिये- 
थोगिनः -निष्कम कमयोगी अपि =भी 
(ममवबुद्विहित) ङ्कम्‌ = आस्तिको 


वरे; =वेषग तयक्त्वा = यागका 
इन्दः = इ्धिय अलमः _ | अन्तःकरएणकीं 
मनघ्ता =मन शुदरये ` । श्रि व्यि 


। ५ 
बुद्धया = बुद्रि (भर) कम्‌ =कम 
कायेन = शरीर कुन्ति = के | 
के त्यग-युक्तः कर्मफलं त्यक्ता शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 


५ रञयु्तः | कामकारेण फले सक्तो निवध्यते ॥ 

युक्तः, कर्मफलम्‌, व्यक्वा, शान्तिम्‌, आप्नोति, नैष्ठिकीम्‌, 

अयुक्तः, कामकारेण, फे, सक्तः, निबध्यते ॥१२॥ 

इसीसे- 

, _ [निष्काम _ ( भगवत्‌- 

९ ~ । कमपोगी हि । ्ा्तिटप 
कमफ़रपर- केकि फल्वो शान्तिम्‌ = शान्तिको 

पोशवके आप्नोति ग्राप्त होता है 
+> अर्पण करे ( ओर ) 
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अयुक्तः = सकामी पुरुष कामकारण = कामनके द्र 
फटे =फलमे 
प्क्तः =आसक्त हज निबध्यते -ग्धता 
इसखियि निष्कामकर्मयोग उत्तम है- 
सास्यमोगाका सवैकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुख वही 
सतक क्ण पुर देही नेव कुवेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 
सर्वकर्मणि, मनसा, न्यस्य, अस्ते, पुखम्‌, क्छ 
नवदरे, पुरे, देही, न, एव, कुर्वन्‌, न, कारयन्‌ ॥१३॥ 
ओर हे अ्च॑न-- | 
वराम है अन्तः- | पुरे = ररीरख्प धरम 


| करण जिसके एसा पवकर्माणि = पब कर्मोको 
वी ¦ सां स्ययोगका मरना = मनसे 


आचरण करने सन्यस्य = व्यगकःर्‌ भीत्‌ 


॥ 


(बाल _ इदां इन्धो 
८ कर्म वतैती 
एव॒ =निःएनद है रेसे मानता 
(न २ 
ड -करताहरभा । समर र न्प 
डवच्‌ कता इ सुखम्‌ = आनन्दपूव्क 
(ओर ) (सचिदानन्दघन 
न्‌. "= प्मााके 
कारयन्‌ =कएवता इजा ` खद्पमे ) 


नवद्वारे =नव्रबटे आस्ते धित रहता 
प्माममेन कत्वं न कमोणि लोक्य सृजति प्रभुः । 


कर्तीपनके भ 


भनक कथन न्‌ कमफटसंयोगं खभावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
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न्‌, कर्तुम्‌, न) कर्माणि) लेक) सृजति, प्रसुः) 
न, वर्मफसपोगम्‌, खमावः, तु, प्रवते ॥१४॥ 


प्रभुः पेश (मी) ( वास्तवे ) 
रद्य = भृतप्राण योके सजति -स्वताहै 
त्‌ 6 न तु = किन्तु 
कृतम्‌ = कर्तापनको (भर) ( प्रमालके 
स सकारसे ) 
कर्मणि -कर्माको (तथ) सभावः -गरकृति (ही) 
शु भ प्रतते = तती है अर्थात्‌ 
कपफट-  ( कमेकिं फक गुण ही गुणेमे 
संयोगम्‌ ¬ । संयोगको वतर 


पमात्ममित-नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः | 

के पएाप-पुण्यको ने ५ 

ि नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥११५॥ 

ना इतन, आदत्त, कस्यचित्‌, पापम्‌) न) च, एव, सुकृतम्‌, विभुः 

विषयमे कथन । अङ्गानेनः, अषरतम्‌) ज्ञानम्‌) तेन मुद्यन्ति, जन्तवः ॥ १५ 
५ 


विडः =| रवयपी सुकृतम्‌ = शुभकरो 

प्रमाता एव =भी 

न =न आदत्ते = प्रण करता 

कखचित्‌ = किसी  _ (किन्तु) 

पापम्‌ =पपकमको अज्ञानेन = मायके द्रा 

च = ओर ज्ञानम्‌ = ज्ञान 

न्‌ =न आवृतम्‌ = टका हआ है 
( विके ) तैत = इससे 
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जन्तवः =सव जीव |मह्यन्ति =मोहितष श 
प्क इनतेक्ञानेन्‌ तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
१ महिमा ~ 
` "ण तेषामादितयन्ज्ानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१६॥ 


ञानेन, तु, तत्‌, अङ्ञानम्‌, येषाम्‌, नारितम्‌, अत्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्‌, ज्ञानम्‌, प्रकारयति, तत्परम्‌ ॥१६॥ 


तु =परनतु ( वह } 
येषाम्‌ जिनका ज्ञानम्‌ शान 

= आदित्यवत्‌ = स्के सदश 
आत्मनः = अन्तःकरणका (उस 
अज्ञानम्‌ = ज्ञान सिन्द. 


ज्ञानेन = आल्ञनद्वारा त्त्र षन 
नाशितप्‌ =नाराहो गयाः (पमाघ्को 
तेषाम्‌ =उन्का प्रकाशयति = प्रकारा है 


प्मलगे दूबुदधयस्तदात्मानस्तन्नष्ठस्तत्परायणाः । 


प हए महा- > नयन क 
नन ० ग्छन्त्यपुनरतृत्ति ज्ञाननिधूतकस्मषाः ॥१७॥ 
गतिक प्रि । तदूबुद्धयः $ तदत्ानेः, तन्निष्ठः › तपरायणाः, 


गच्छन्ति, अपुनृततिम, ज्ञाननिधूतकलमषाः ॥१७॥ 


जर हे अज॑न- 
~ {द्रप <. [उस सचिदानन्द- 
+ 1 । जिनकी (तथा) घन पप्माभमे ही 
निष्ठाः = है निस्तर एवी- 
, _ [तद्रूप मन .मावसे धिति 
००९ | जिनका (ओर) (जिनकी देसे 


# मर्थत्‌ प्रमात्माके खरूपको साक्षात्‌ करता दै । 
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तपएयण { ध 
त्राणाः = | त॒ अपुनरा- _ (अफ 
1 वि = 
ज्ञानानधूत- _ नके द्रा (परमगतिको 
कृस्पषा पापरहित हुए गच्छन्ति प्रप्त होते है 
शनिवकेविद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शु भ, रि . 
समल भावकाशुनि चेतर ्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥१ ८॥ 
थन ओर वव ~ ^~ = 
शुनि, च, एव, श्वपके, च, पण्डिताः, घमदरिनः ॥१८॥ 
देसे वे- 
पण्डिताः =ज्ञानीजन. शुनि- = ( ओर ) 
विद्याविनय- _ ववा ओर॒श्रुपाक्घे चाण्डे 


संपन्ने  ( विनययुक्त ॥ 
ब्राह्मणे  =्राहमणमे = 
च = तथा समः ~ सममावसेभ 
गवि = गौ दिनः देखनेवाले 


हस्तिनि = हाथी एव = दी (हेहै) 
]दहेव तेजितः स्मो येषां साम्ये खितं मनः । 
निर्दोष हि समं व्रह् तस्माद्‌ब्रह्मणि ते धिताः॥१ ९॥ 
इह, एव, तैः, जितः, सगः, येषाम्‌, साम्ये, धितम्‌, मनः, 
निर्दोषम्‌, हि, समम्‌, ब्रहम, तस्मात्‌, ब्रह्मणि, ते, सिताः ॥१९॥ 


इसखिये- 
येषाम्‌ = जिनका साम्ये = समलमावमें 
रनः न्मन यितम्‌ -दसितहि. 


% इसका विश्तार गीता अ० ६ श्छोक ३२ की शिपपणीे देखना चाहिये । 


मर० गी० १०-~ 
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तैः =उनकेद्रार निदपिम्‌ = निष ( ओर) ि 
दृह =ईइस जीवित अत्य सममू = सम है 





स ता = तसात्‌ = से 
¦ संपूण संसा श 
जितः = जीत स्यि गया 
= क्योकि ~ सचिदानन्द्धन 
ण = 
_ {सचिदानन्दधन लान =] प्र्ातमये ही 


क ~ } पासा यिता! -धितहै 


नददानमन्‌ प्रहष्येतियं प्रप्य नाद्विजेसपराप्य चाप्रियम्‌ 
म्पग नेर र्ूसिरनुदिरसंमूढो व्ह्यविद्‌ ब्रह्मणि धितः ॥२०॥ 
"५ नेत्‌, प्रयम्‌, प्र, न, उदवता, च, अग्‌, 
असमूटः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, सितः ॥२०॥ 
ओर जो पुरुष- 
1 अर्थात्‌ प्राप्य प्रा होकर 
जितको खोग॒ |न उद्विजेत्‌ =उद्वेवान्‌ न हो 
प्रिय समञ्ते है (एसा) 
।उसको स्थिरबुद्धिः -धिखुद्ध 
प्राप्य ग्राप्होकर (अपमूटः = संशय 
न ्रषयेत्‌ -हषित नी हो व्रहमवित्‌ = वरहे पुरुष 


प्रिय 


च्‌ ओर [सचिदाननद- 
(अप्रियको व्रह्मणि ={षन परख 
_ | अर्थात्‌ जिस्‌ (परमात्म 
` |कोलेगअप्निय 1 एकीभावसे 
(सम्मते उसको स्थितः = । निघ सित है 


‰ मथौत्‌ वे जीते हए दी संसारपे सक्त 
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[बाह्मस्परंसक्तातमा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 

स॒व्ह्मयोगयुक्तातमा सुखमक्षयमद्युते ॥२१॥ 

बाहयसपरषु, असक्ता) विन्दति, आत्मनि) यत्‌, सुखम्‌, 

पः, ब्रहयोगयुक्तामा, दुखम्‌, अक्षयम्‌, अदनुते ॥२१॥ 
ओर- 

[बहे किये ( तत्‌ ) = उसको 


बाह्य म ( 

सपाषु =| म अथात्‌ सौस- बिन्दति प्रप्त होताहै 
[असकतिरहित पः वह पर्ष 

अपस्क्तत्मा = अन्तःकरण- सचिदानन्दषन 


वख पुरुप ब्हमयोग- _ |पलह मामा. 
आत्मनि =अन्तःकाणमं युक्तात्मा ¬| रूपयोगमेएवी- 
त्‌ =जो (मवसेधित हृ 
[भगवत्‌-ध्यान- अक्षयम्‌ अक्षय 
एखम्‌ = जनित सुखम्‌ = अनन्दको 
(आनन्द है अदतुते = अनुम करता है 
गिगक ये हि संसपशैजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
^ । आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
ये, हि) संसप्जाः, भोगाः, दुःखयेनयः, एव ते 
भावन्तवन्तः, कोन्तेय न, तेषु एते बुधः ॥२२॥ 
सौर- 
ये जो (इद्धिय तथा 
ससपरोजाः=\ विषयेके संयोगसे 
( यह ) (उन होनेवारे 
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भोगाः =सवभोगदै (आदि अन्त- 
= आद्यन्तवन्तः, बटे अर्थात्‌ 
( यचि विषयी (अनि है 
ुसपेको एलः ( इसलिये ) 
ह्पभासते ह प्न्तेय =है अनु 
ते भी) बधः युद्धिमान्‌ 
हि नि सन्देह ई । वि विवेकी पुरुष 
दुःखयोनयः _ [दुःकी तेषु उनम 
एव हि ¡ ` न्‌ = नहीं 


(ओर) रमते रमता 


कमनेशाकंनोतीहैव यः सोद प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ । 
वेगक्ये जीतने- 6 
मस पग कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 


मसा । शक्नोति, इटः ए यः, सदु, प्राक्‌) शरीरविमोक्षणात्‌) 
कामक्रोधोद्रवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः) नरः ॥२३॥ 


यः =जेमनुष्य शक्नोति = समथहै अर्थात्‌ 
शरीर- . .{ रीर नारा काम-करोधको 
विमोक्षणात्‌ ` | जिने सदाके 
प्राक्‌ व्यि जीतच्िाहै 
एव्‌ =ष्ी मः = वह्‌ 

= भ न रोधसे रत्पन्‌ = इस खोकमें क 
मोदम्‌ इर्‌ पुतः वदे (ओ) 


वेगम्‌ कको पः 
मरोदुम्‌ रहन केम सुखी 


भव्याय + १४९ 


; गसन योऽन्तः पन्तेतियय 
रं गरन योऽन्तःपुखोऽन्तरारामसतथान्तरयातिरेव यः। 
शोके वष्टण जर नितं हभ पेगच्छह 
 ,-न स योगी ब्रहमनिवीणं ब्रह्मभूतो धिगच्छति ॥२४॥ 
की एषि । यः, अन्तःसुखः, अन्तरारमः, तथा, अन्त्व्यतिः) ए, यः, 
पः, योगी, त्रहनिवणम्‌, ब्रह्मभूतः, अपिगच्छति ॥२९॥ 


यः = जो पुष व | आधा ही 
एव ~ निश्चय कके ज्ञानवराटा ह 
[अन्तर (प्सा) 
अन्तःसुखः ् आत्मामं ही त # त <न 
(सुवाला है 1, 
(चेर) घन परल 
भमत ह ्हमभूतः = एरमासाके 
अ साथ एकी- 
अन्तरारामः ={अदयमवाय मा ट 
(द यागी = स्ंस्ययेगी 
त्था =तय ्रहमनिवाणम = शान्त ब्रहको 
यः =जो अधिगच्छ प्रप्त होता है 


लभन्ते ब्रह्मनिवाणमृषयः क्षौणकट्पषाः 


छिन्चहधा यतात्मानः सवैभूतहिते रताः ॥२१५॥ 
लभन्ते, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ऋष्यः, क्षीणकल्मषाः, 
यतमानः, सव॑मूतहिते, सताः ॥२५॥ 


£~ 


र~ 
श्रीण- नशयोगयेषै न काके 
कर्माः ` (सव पप जिनके छ्ि्वेधा; =) निवृत हौ गया 


( तथ) | है संशय जिनका 


क क. छ 


१८५० 


सवभूत 
रताः 


यतात्मानः 


[1 


श्रीमद्रगवद्रीता 


(ओर ) 
[संपण भूत- 
 प्राणियाके 


1 हितमेहैर 


जिनकां 
| रकाग्र इला 
| है भगवान्‌के 
| ध्यानमं चित्त 
|जिनका 


(पसे) 
ऋष्यः = ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
म्रह्म- शान्त 
निर्वाणम्‌ | पलहमको 
लभन्ते प्रप्त 


कासक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 


अभितो ब्रह्मनिवीणं वत॑ते विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 


कामक्रोधवियुक्तानम्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌, 
अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, वर्तते, विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
जओर- 
कामक्रोध- _ [ काम-करोधसे | ञानी पुरुभेकि 
वियुक्तानाम्‌ ¬ (रदित यतीनाम्‌ =1 त्वि 
जीते ए [3 
यत॒चत।५ = लत अभितः =स्व ओर 
१ प्लक्ष ब्रह्मः शान्त परह्म 
विदिता -\पमालाका निर्वाणम्‌ ` ( प्रमामा ही 
त्मनाम्‌ | साक्षात्कार ४ 
किये हुए वतेते प्राप्त है 


क म स्परान्कृत्वा वहिवीदयंशकषरचेवान्तर भुवोः । 
ध्मान- 
गगम बन प्राणापानौ समौ कृता नासग्यन्तस्वारिणो ॥२७॥ 


([ » 1 


अध्याय ५, १५१ 


सशन्‌, करवा, बहिः) वाहान्‌ + चक्षुः, च, एव) अन्तरे, मूषो, 
प्राणापानौ, समौ, शर, नासम्यन्तस्वारिणे ॥२७॥ 


ओर हे अज॑न- 
बाह्यान्‌ ˆ= बहर , अन्त्रे = वीच 
स्पशम्‌ =विषयमोगेको (सित कके ) 
(न चिन्तन करता ( तथा) 
ट ( 

॥ दुआ ) नासा | नासिकमे 
बहिः = बाहर रौ ` [विचरनेवके 
एव॒ = ही चारणा व 

कृता =यगकर प्ण नोह 
१०0 राणापानौ = अपन 
च ॥ि १५ | (वायुकी 
चघ्चुः =नेत्रीकी दृ्टिको क्षमो सम 
भ्रवोः = ्कुदीके कृता = कके 


यतेन्दरियमनोबुि्मनिमक्षपरायणः । 
व्िणतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्तं एव सः ॥२८॥ 
यतेन्धियमनोबुद्धिः मुनिः, मोक्षपरायणः) 
विगतेच्छाभयक्रोध + यः, सदा) मुक्तः) एवा सः ॥२८॥ 
[जीती थू = ज 
यतेन्दिय- _ इन्दरयां मन॒ मोक्ष } -मेक्षपयण 
मनोुद्धिः ~ओ इदि परायणः । माकम 
(जिसकी एसा पुनिः मुनि 


द 
+ परमेश्वरे स्वरूपका निरन्तर मनन करनेवाहा । 


प्रभाक्सषिति 
एरमेश्वर को 
रानरेसे शान्ति 
शी प्रापि । 


१५२ श्रीमद्रगषद्रीता 


भूयक्राषः (रहितहै क्तः =एुकत 

षष = वह एव दीह 

भोक्छारं यज्ञतपसां सवैरोकमहेशरम्‌ । 

पुहदं सवमूतानां ज्ञाता मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥ 

भोक्तारम्‌, यङ्गतपसाम्‌, सव॑टोकमहेशवरम्‌, 

पद्दम्‌, सर्वभूतानाम्‌, ज्ञाला, माम्‌, शान्तिम्‌, ऋच्छति ॥२९॥ 
ओर हे अजुन ! मेरा भक्त- 


माम्‌ =मेरेको पवं- सूरण मूत- 


_ (य्ञओर भूतानाम्‌ ॥प्राणि्योका 
यङ्ततपसषाम्‌ = त उद्‌ अवद 
भोक्तारम्‌ = मेगनेवाय सषृदम्‌ =! खा्हित 

(ओर ) प्रेमी 
९ (संपूण गेकोके (पसा) 
१९ & श्रोकाभी शाता तसे जानकर 


महर्‌ (र शान्तिम्‌ =रान्तिको 
(त्था) ऋच्छति -प्रहोताहै 
शौर सच्चिदानन्दघन परिपूणै शन्त बह्मके सिवाय उसकी दष्टे 
खर कछ मी नहीं रहता, केयर वासुदेव ही वासुदेव रह जाता हे । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीता्ुपनिपु ब्रहविवायां 
योगदा श्रकृष्णाज॒नस्तवादे कम॑सं यासयोग 
नाम प्रञ्मोऽ्यायः | ५॥ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


4 १६ ध्याधः 
प्रधान विषय- से ४ तक निष्काम कयोगका विषम ओर 
योगारूढ पुरुषे क्षण; ( ५-१० ) अत्म-उ्धारकरे सिये प्रणा ओर 
भगवत्‌-प्र्ठिवाले परपके रक्षण, ( ११-२२ ) विषते ध्यानरोगका 
विषय, ( २२-१६ ) मनके निग्रहका विषयः ( ७--४७ ) योगभ्रष्ट 
परुषकौ गतिवा विषय ओर ध्यानोगीकी महिमा । 
श्रीभगवानुवाच 


निनम-अनाध्रितः कमफल कार्य कम करोति यः | 


भ्भगन सु संन्यासी च योगी च न निर्व चाक्रियः॥ १॥ 
अनाश्रितः, कर्मफलम्‌, कायम्‌, कर्म, करेति, यः, 
सः, सन्यासी) च, योगी) च, न, निरग्निः, न, च, अक्रियः ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बेरे, है अज्ञ॑न- 
यः जोपुरछ च ओर (कतक 


कमेफटम्‌ न कुमकै फलक निरपर  - | अनिको 


क 


अनाभितः =न चता हुआ यागनेवाठा 

र्यम्‌ क्यो ( संयसी येगी ) 

क्म क्म त॒ नहह 

करोति काहे च तथा (केर) 

सः = _ (करिव 

गन्यासी -संथसी अक्रमः = | यागनेल 
=ओै? (मी रनया्ीयोगी ) 


५ ह, 


धोभी योगी द = नहीं है 


१५४ श्रीमद्राक्रीता 


श नयं संन्यासमिति ्राुर्योगं तं वदध प्रण्डव । 
सन्‌ हयलनयसतसंकल्पो योगी भवति कथन ॥ २ ॥ 
यम्‌) सुन्थासम्‌, इति} पराः, योगम्‌, तम्‌, विद्वि, पाण्डव, 
न, हि, असंन्यससंकल्पः, योगी, मवति, कश्चन ॥ २॥ 
इसल्थि- 
पाण्डव =हे अन यकि 
यम्‌  -निसको अनयः _ (सक्को न 
पन्याेय्‌ = सन्यास पलः | व्यागनेवाखा 
हति =एसा कृशन =कोरभीपुस्ष 


प्राहुः = कहते है तीः यो 
.. योगी =योमी 
तम्‌ = उसीको ( तू) ~ 
यागम्‌ योगां न्‌ न 
षिद्ि =जान भवति दहता 


एय व्यि रुरकषोमंनेर्यागं कमं कारणमुच्यते । 

सपणकेऽपम-यगरट्स्य त्येव रामः कारणमुच्यते ॥ २॥ 

"च अररुषो, षेः, योगम्‌ कम, कारणम्‌, उच्यते 
योगारूढ, तस्य, एव, शमः, कारणम्‌, उच्यते | २॥ 


ओर- 
~ _ [सम्बुद्धि > -{ ९ 
यामगप्र्‌ ह्य योगमें नः = (पुरे ति 
-, _ [आष्ढ होनेकी 
अक्षा; = } इच्छावाठे ( योगकी प्रापिमे ) 


#-† गीता अ०३ शेक ३ की रिप्पणीमे शका खुलासा अथं ठिखा ई! 


अष्याय ६ १५५ 
निष्कामभावसे 


6. योगा 
क | क्म करना ही प्राह | पुरपकरे धि 
कारणम्‌ = हैत मः | सधस्कल्य 
उच्यते =क्हा है ५ अम्र 


(ओर येगाह्द श्व दी (्त्यणमे) 
हो जनप ) फारणम्‌ 
त्य उ उच्यते कहा 
क एरयद्‌ा हि नेन्दरियाथघु न कर्म॑छनुषजते | 
^ ` सवैसंकल्पसंन्यासी योगारूटस्तदोच्छते ॥ ४ ॥ 
यद्‌, हि न, इन्द्रियार्थेषु न, कर्म॑सु, अनुपरनते, 
एवंसंकलसन्यसी, येगाखूटः, तदा, उच्यते | ४ ॥ 


ओर- 
यदा निप कार्म 2 ही 
१ १ अहते - हत 
~ __ [१ ` [होताहै 
हद्धियाथषु = ! + ~ 
| भोगोमे त्दा -उप काके 


(अनुक्ते) =| तै |स: = संल 

त ~न योगाहूटः योगारूढ 

कमसु =कमेमि उच्यते कहा जाताहै 
भनाब्यर दुद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


"° आलमव हयामनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
उद्धरेत्‌, आमना, आत्मानम्‌, न) आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌, 
भाता, एव) हि) भतमनः, बन्धुः, आतमा) एव) सिः, आतमनः ५॥ 


१५६ श्रीमद्वगवद्रीता 
भौर यह योगारूढता कल्याणमें हेतु कही है इसङिये मलुष्यको चाष्ियिकि- 


आत्मना =-अपनेद्ररा हि = क्योकि ८ यह } 
आरसानद्‌ = अपक आत्मा = जीवात्मा आप 
( संसारससुद्रसे) एव दही (तो) 


इद्ररेत्‌ =उद्वारकरे आत्मन्‌; = अपना 
(ओर) बन्धुः मित्रै (ओर) 


_ {अपने आत्मा = अप 
+ | आत्मको एव ही 
न्‌ _ । अघोगतिमे आतमन; = अपना 
अवादयेत्‌ (न पर्टुचवे रिपुः =है 


अर्थात्‌ ओर कोई दूसरा तु या मित्र नहीं है 
॥ २ । 
1 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्पना जितः । 
अनात्मनस्॒॒शनरुते वतंतात्मेव शघरुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


बन्धुः, आता, आत्मनः, तस्य, येन, अत्मा, एव, आत्मना, 
जितः, अनात्मनः, तु, श्रुते, वर्तेत, आत्मा, ए, शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


ध जितः =जीताहृभा है 
आत्यनः = जीवात्माका ती त॒ र ॥ 
( बह ) | 

आत्मा =अप जिक्षके द्रारा 
एष ही मन रौर 
बन्धुः मित्र है (कि) अनात्मनः = इन्धो तहित 
येन ~ जिस इ्रीर नहीं 
आत्पना = जीवात्मा | 1. 

न अर्‌ इन्द्रियो (उसका (वह ) 
॥. | सहित्र आत्मा =अप्‌ 


अध्याय 8 १५७ 
एव . हौ शत्रुत्वे = शतम 
शत्रुवत्‌ रुके सव्य वतेतं = वतत 

पत्तो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
. "ीतोष्णमुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 

जितात्मनः, प्रशान्तद्य, परमात्मा, समाहितः, 
रीतोष्णपुखदु्खेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


मोर हे अज॑न- 
शीतोण- | पदी गमी |खाधीन 
तेष = ओर पुष भितालनः; =. आमावे 
छलद्सप | दुःलदिकिमि (पुरपके 
त॒था =तथा ( ज्ञानम ) 
मानाप- (मान ओर सचिदानन्द्‌- 
मानयोः ` अपानम (रमाता = [ धनवूमासा 
जि्तकेअन्तः- [सम्पक्‌ प्रकारे 
करणकी लित है अथीत्‌ 
वत्तियां अच्छी उसके ज्ञानमे 
न्त ह 4 + 
्रस्‌। प्रकार शानत है, समाहितः = पमाने 
अथौत्‌ प्रिकार्‌ सिवाय अन्य 
रहित हँ (से (वु दी नही 


्ञानविशञानतृप्तासा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 

युक्त द्युच्यते योगी शमलोष्ठदमकाञनः ॥ ८ ॥ 
ज्ञानविक्ञानतप्ताभा, कूटस्थः,  विजितेद्धियः, 
युक्तः, इति, उच्यते, योगी, सपमयेषटपकरद्चनः ॥ ८ ॥ 


१५८ श्रीपद्धगवद्रीता 
ओर- 
ज्ञान ज्ञान वि्ञानसे ( तथा ) 
निज्ञान- = तृप है अन्त [समान है 
तृप्रातमा (करण जिसका समरोष्टारम- | भिद्री पत्थर 
(तथा) कश्चनः | ओर्‌ सुवर्ण 
। विकार रितहै जिसके (वह) 
+. | सितिजिपकी योगी = योगी 
( तथा ) युक्त अर्थात्‌ 
[अच्छी प्रकार युक्तः =¦ मग्वत्की 
, |जीती ईद परा्िवाल ` 
(जिसकी उच्यते =कंहाजाताहै 


स स्पदि-सुहन्मत्रायुदापतीनमध्यखद्वष्यवन्धुषु । 


बर गेर्गकीसाधुष्वपि च पापेषु समुदिविंशिष्यते ॥ ६ ॥ 
हन्मित्रायुदासीनमष्यस्यदरष्यवन्धुषु, 


साधुषु, अपि, च, प्रपेषु, समबुद्धिः, विरिष्यते ॥ ९ ॥ 
ओर जो पुरुष- 

न = पु्द्‌# ( तथा) 
मित्र॒ मत्रि साधुषु = धमामा्मे 
अरि = री च = ओर 
उदासीन उदासीन पपिषु =पप्यिम 
मध्य = ५9 अपि मी 

ष्य =द्रेषी (ओर ~, _ [ समान माव- 
| ५ बन्धुगणेमे शष्डुद्ः = | वाख है 


# स्वाथरहित सवका हिति करनेवाला ! † पक्षुपातरहित । 
] दोनों भरी भाई चाहुनेवाला । 


अध्याय ६ १५९ 


| ^ 


(कह) विशिष्यते अतिश्रेष्ठ है 
ननगेगर योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि धितः । 


सभन एकाकी यतचित्तात्मा निराक्षीरपरियरहः ॥१०॥ 
योगी, युञ्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, सितः, 
एकाकी, यतचित्ताभा, निराशीः, अपरि्हिः ॥१०॥ 
हसक उदित है फि- 
[जिसिकामनओर एकाकी =अकेय ही 
यत॒ः _(इन्धियंसहित रहसि = एकान्त धानम 
चित्तात्मा [शरीर जीता हृभा॒चितुः =लित ह 


(हे रसा 

६ सततम्‌ = नरन्तर्‌ 
निराशीः = बसनरहित (र) आत्मानम्‌ = आमाको 
अपगरः संगरहरहित _ । (पेश्रके 
योगी योगी १ | ध्यानम) खग 


ननमकेशुचौ देरो प्रतिष्ठाप्य धिरमासनमात्मनः। 


भमि भतन नत्यर्दुतं नातिनीचं चैलजिनकुोत्तरम्‌॥११॥ 
शखपरकी विपि । श 

रुचौ, देर, प्रतिष्ठाप्य, धरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः, 

न) अच्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चैाजिनकुरोत्तरम्‌ ॥११॥ 


केसे कि- 
= शद आनः = अपने 
=मूमिमे आपनम्‌ = अपतनको 
दुशामृगछल न॒, =न 
चसाजिन- _। थर वल है अस्युच्छितम्‌ -अतिऊंचा 
दशोत्तरम्‌ ` | उपपि (ओर ) 


(जिपिकेषेसे म -न 


१६० ्रीमद्रगवद्रीता 


अतिनीचम्‌ = अति नीचा ६ 
न ~ धिः | प्रतिष्ठाप्य = स्थापन करके 


भासनपर्‌ क-त्रेकाम् भन्‌: करैला यतचिनत्तन्द्ियक्रियः | 


क्र पौरा का 
ताभन रनेके 


उपविश्यासने युञ्यायोगमात्मविशुदये ॥१२॥ 


किप कथन । तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कूला) यतचिततन्धरियक्रियः, 


उपतरि्य, भने, युञ्ज्यात्‌, योगम्‌, आतमव्जुदरये ॥१२॥ 


ओर- 
तत्र॒ = त [वितत ओर 
आसने =आएनपए  चितेन्दि- = २५ 
निन > (~ तेयाओंकोवर- 
उप््य = वत्कर तौ भट 
क त (४ किया हभ 
९ आल्प- | अन्तःकरणकी 
एकम्‌ -पवार पूगम्‌ यग 
कत्वा = =कफे ुञ्ञ्यात्‌ = अभ्यास करे 


व्यनोगकौ समं काथरिरोग्रीवं ध।रयन्नचरं धिरः । 


दिभि। 


संप््य नासिकाग्रं खं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१२॥ 

समम्‌, कायदिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, अचलम्‌, सिर, 

सरेधय, नसिकाप्रम्‌, खम्‌, दिराः) च, अनव्सेकयन्‌ ॥१३॥ 
उसकी विधि दरस प्रकार है कि- 

कायरिरोः _ | कायारिप्‌ भचहमू =अचठ 

रीम्‌ (ओः ग्रधको धारयन्‌ प्रक्रि ह 

सभम्‌ =समान धिरः =छ 

च्‌ ~ ओर ( होकर ) 


अध्याय & १६१ 
घम्‌ अपने ~, _ (अन्य 
नचि | नसिकिके ध्यः = दिराओको 
९ = 1अग्रमागको अनव. ^ न देता 
समर्य देखकर ठोकयन्‌ ! हआ 
परशान्तात्मा षिगतभीवयचःखिते धितः । 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 
प्रशान्तात्मा, विगतभीः, ब्रह्मचघिते, सितः, 
मनः, संयम्य) मच्चित्तः, युक्तः, आसीत; मत्परः ॥ १४ 


ओर- 

ब्रह्मचारि । ्ह्मचर्यके युक्तः = सावधान 
व्रते ` [तरतमे | ( होकर 
हिक -& स्थित रहता मन; = मनको 
`" = (इअ संयम्य वराम करके 
विगतभीः = मयरहित (तथा) व. मेसेमरो हए 

[अच्छी प्रकार पचतः ~ | चित्तवाख 
प्रशान्तात्मा =1 शान्त अन्तः- ( ओर ` 


(करणव मपर; =मेरेपरायण भा 
(ओर) आसीत्‌ खित होवे 


वमनगोगकायुद्धन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निबीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१५॥ 


युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, आत्ानम्‌, योगी, नियतमानसः, 
शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मत्संस्थाम्‌, अधिगच्छति ॥ १५॥ 


एवम्‌ = इस प्रकार [आत्मानम्‌ = आत्माको 
म० गी° ११- 


१६२ श्रीमदग्वद्वीता 


सदा = निरन्तर मखाब्‌ मेरे स्थिति- 
| ( पेश + | र्ग 
युञ्जन्‌ =, खरप) |तिरवाण- | 
(वात इभ परमाम्‌ = पकार 
नियत- _ (खाधीन मन- (वाटी 
मनसः ` | वाला शान्तिम्‌ = शान्तिको 
योगी येगी अधिगच्छति-पराहोतादै 


मनिगमिनातयश्चतस्तु योगोऽसि न चेकन्तमनश्चतः | 


भोजनादि करने- ति तञ चत 
"ता न चाति खप्नरीरस्य जातो नेव चाजुन ॥१६॥ 


अप्र्ि। नः अतिः अस्नतः, ठ) योगः ) अस्ति, न च एकान्तर अन्नतः, 
न) च) अति, खप्नदीरलय) जाग्रतः; न) ए, चे) अङुन | १६॥ 


परन्तु- 

अन =है अहेन च =तथा 

योगः -यहयोग न  =न 

न ~न अति =अति 

तु =तो । सप्न- {शयन कनेके 
अति बहत | सीरुघ् ` खभाव्वटेका 
अदनतः = खनेवलेका |च = ओर 


अलि -सिद्रहोताहै न ~न 


¢ स्रः = [ नागे 
त त्न ˆ“ ` ( जागनेवाठेका 


एकान्तम्‌ विलि [एव दी 
अन्नतः न खनेषरेका (सिद्ध होता है) 
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न युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मघु । 
र अ 


कले बच्कोयुक्तखभाववोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 


मोगी प्रपि ।युक्ताहारविहारख, युक्तचेष्टस्य, कमपु 
युक्तखपराववोधस्, योगः, भति, दुःखहा ॥ १७ 
यहू- 
भ दुःखोका नारा (यथायोग्य 
“सहा | करनेवाल - क करने 


योगः योग ( तो ) श्छ (वेका (ओर 
यथायोग्य 


यथ योय 
त्तखमराव- (रायन करने 
युक्ताहारः भहा भौर 1 


विहाय ५८० ॥ क 
पवाख्का (तथा 
कमसु कमम भवति = श्‌ 
योगक्त्र-यद्‌] व्रिनियतं चित्तमामन्येवाधतिष्ते । 
` ~ ` निःखहः सवैकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
यदा) विनियतम्‌, चित्तम्‌, आलनि, एव, अवतिष्ठत, 


निः सयृहः, सवकमेम्यः, युक्तः, इति उच्यत, तदा ॥१८५॥ 
इस प्रकार योगके अभ्याससे- 








(वटका ( ही ) 





~. _ (अव्य्तवरमे।एव ही 
विनियतम्‌ = [म मी पका 
चित्तम्‌ = चित्त अवतिष्ते =]ित क 
यदा =जिकाल्े (जाता है 


आत्मनि पसामा तदा =उसकार्छये 
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पर्ब (सुपे युक्तः =ोगुक्त 
कामेभ्यः ` । कामनाओसे ६ 
~+, स्पहारहित =^ 
५४ । हआ पुरुष उच्यते =कहा जाता 


लपन ऋन.यथा दीपो निवातखो नेड्ते सोपमा स्पृता | 


ेमेगणेन्ति-योगिनो यतचित्तस्य युञ्चतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
र ज्मा) यथा, दीपः, निवातखः, न) इते, सा, उपमा, सृत, 
योगिनः, यतचित्तस्य; युञ्चतः, योगम्‌, आत्मनः ॥१९॥ 


यथा -ज्सिप्रकर उपमा उपमा 


~, _ (वायुरिति आत्मनः = पमात्माके 
निवातः =| मम्‌ = यनम को 
दीपः दीपक युञ्चतः हए 
त = नहीं योगिनः =योगीके 
† चखयमान रि र जीते हए 
। होता यताचत्तस = चित्तकी 
सा -वेयीदहदी स्मृता =कहीगयीहै 


-बनगकर यत्रोपरमतं चित्तं॑निरूढं योगसबया 
परि मखा-युत्र चेवात्मनात्मानं पद्यन्नात्मनि ठष्यति ॥२ °॥ 


के रक्षण नित्‌ न 
र केत उपपते , योगसेवय; 
भज यत, च, ए, आन आसान पयन्‌, आमनि, ठुयति।।९०॥ 
मिम । 


यत्र =जिस्‌ अवष्ामं निरुद्रम्‌ = निरुद्र इभा 


ष, योगके [चित्तम्‌ चरत 
यागस्य | अम्यायसे उपरमते - उपयाम हो जता! 
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[11 





च = ओर  ( सक्षात्‌ करता 
यत्र ` = जिस अवस्थामं 99, = | | 
परमेश्वरकेध्यानसे नसे) सचिदानन्द- 
१ हाद्र १ १८ 1 आत्मन = ॥ 
आत्मना = 1 कि) 
बुद्धिद्रार ही 


आत्सानम्‌ = प्रमात्माको तुष्यति संतुष्ट होता 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुदधिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं सितश्चरति त्तः ॥२१॥ 
सुखम्‌, आत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌, बुद्धि्राह्म्‌, अतीन्दियम्‌, 
वेत्ति, थत्र, न, च, एव, अयम्‌, सितः, चकति, ततः॥२१॥ 
तथा- 
अतीन्द्रियम्‌ । यत्र जिस अवस्थामे 
[केवल शुद्ध वेत्ति अनुभव करता है 
च॒ ओर 
्धिग्राहयम्‌ = बुद्धिदा (यत्र ) = जिस अवशम्‌ 
[ग्रहण कएने स्थितः =सित इआ 
। योग्य अयम्‌ = यह योगी 
यत्‌ =जो तत्वतः = मगवत्रूपसे 
आत्यन्तिकम्‌-अनन्त न च्‌ =नही व 
सुखम्‌ = आनन्द दै चरति = चयमान होताः 
यं टब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः 


यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचायते ॥ 
यम्‌, छवा, च) अपरम्‌, कामम्‌ मन्यत्‌, नः अधिकम्‌, ततः 
यस्मिन्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा, अपि, विचाल्यते ॥२२॥ 
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जोर- 
(पलेश्रकी च ओर 
यम्‌ = प्रािहप) जि [(भगवत्‌-प्रा्ि- 
(समको यिन्‌ ~ श्प ) जिस 
लब्ध्वा प्रा होक (अवसाम 


ततः = उससे स्थितः यित हुभायोगी 
अधिकम्‌ =अषिक गुरुणा =बडेभारी 
अपरम्‌ दूसरा कछ भी) दुःखेन = टुःसे 


लाभ न प्मम अपि च भी 
॥ नही न चटयमान 
मन्यते -मानताहै पिचास्यते ! नहींहयेता। 


ह्वर हेषटतं विदयादूदुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 


ध्यानयोग करने 


के हिये कथन । 


स॒ निश्चयेन यीक्तव्यो योगो ऽनिविण्णचेतसा ॥२२॥ 

तम्‌, विचात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसृ्गित्‌, 

सः, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विप्णचेतसा ॥२३॥ 
ओर जो- 

दुख- ।दुःल्य ससार सः = वहू 

वम्‌ ~ ष योगः =योग 

योग त 

योग- _ (निका नाम॒ अनिः , चिअ 

सितम्‌ | पोगहै चेतसा (तत ह ने 

तम्‌ उसको निश्चयेन -निशवयपूवरैक 

विद्यात्‌ = जानना चाहिये योक्तव्यः = कना कतन्यहै 


अध्याय & १६७ 


मनिन्स्स्परा कसपप्रभवान्कामास्यकतया स्वानरोषतः | 


परमात्मा के 
ध्यानकी+ विधि । 


| 


मेवेति स्रिय ५ 
मनसबेन्दरियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२४॥ 
संकयप्रमवान्‌+ कामान्‌, त्यक्वा, सर्वान्‌, अरोषः, 
मनसा, एव, ईन्दरियप्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 


इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 
संकस- _ । संकयसे उतत | ( ओर ) 
प्रभवान्‌ ( होनाटी मनसा =मनकेद्ररा 


स्वान्‌ संप दरम्‌ - (रे 
कामान्‌ = कामनाओंको इ््रगरामम्‌= | समुदायको 
(निःरोषतासे समन्ततः = ओरपे 


| 
~, _।अथोत्‌ वासना एव ही 
अर्तः =\ ओर्‌ आसकति- [अच्छी 
(सहित विनियम्य = प्रकार कमं 
त्यक्त्वा = त्याग कर्‌ 


8 ॥ 

दानः रानेरपरमेद्बुद्धया धृतिगृहीतया । 

आत्मसंस्थं मनः कूत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 

दानैः, शनैः, उपरमेत्‌, बुद्धया, धृतिगृहीतया, 

आत्मसंसम्‌, मनः, कृता, न) विचित्‌, अपि, चिन्तयेत्‌॥२५॥ 

> क्राम-करमसे ।धृति- >+ 

१; (अन्यत गृहीतया [= 

| {कता हज ) बदर्या =बुन्रा 

।उप्रामताको मन -=मनको . 

उपरमेत्‌ =प्र आत्म [ परमदयर 
(( तया ) खित 


[1 


१६८ ्रीमद्वगवद्रीता 

कृत्वा = क्छे किचित्‌ = 
( पपामके अपि =भी 
सिवाय ओर) न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन नके 


मनकाष्माम-यतो यता निश्चरति मनश्चञ्चटमध्थिरम्‌ । 
 स्गेग्तुतुस्त॒तो नियम्येतदातमन्येव वशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


उपाय । 


यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चञ्चलम्‌, अधरम्‌, 

ततः, ततः, नियम्य, एतत्‌, आमनि, ए) वम्‌, नयेत्‌ ॥२६॥ 
परन्तु जिसका मन वमे नहीं हुआ हो उसको चाये कि-- 

एतत्‌ = ततः =उस 


~ , (धिरनरने- ततः उससे 
धस्‌ = (मः) विम र 
चेश्वरम्‌ = च्ल ( बारम्बार ) 
क आत्मनि = प्राम 
यतः जिस जि ि 
यत्‌; । कारणसे अ 


संसखिपदा्थो- वशम्‌ = निरोप 
निथरति = | मैविचिताहै नयेत्‌ =करे 


धनयोग ्ररान्तमनसं येनं योगिनं पुखमुत्तमम्‌ | 


स्त॒ गरुति शान्तरजसं ब्रह्मूतमकल्मषम्‌ ॥२७। 
छत्यन्त सुखवी 
रि  प्रशन्तमनसम्‌) हि, एनम्‌) योगिनम्‌ सुम्‌) उत्तम्‌” 


उपेति, शन्तरजसम्‌, ब्रह्मभूतम्‌, अकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
हि क्योकि | ५ 

जिसका मन _ (जो पाप 
प्रान्तः वनी प्रकार अकरम्‌ = । रहित है (ओर) 
मनप !रान्तदै (भैर 


अध्यायं ६ १६९. 


शान्त- _ | जिसका रजोगुण योगिनम्‌ =योगीको 
रजम्‌ ( शान्त हो गया है देसे 

एनम्‌ उत्तमम्‌ =अति उत्तम 
एनम्‌ = इ +! 

ह्मः _ सचचिदानन्दघनत्रहमके घम्‌ = आनन्द 
भूतम्‌ । सथ एकीमवहए उपेति ग्राप्त होता ठ 
युञ्चन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकटमषः | 
मुखेन व्ह्मसंस्पशंमत्यन्तं पुखम्नुते ॥२८॥ 
युञ्जन्‌, एम्‌, सदा, आलानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
सुखेन, बरहमसंस्यशम, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अस्तुते ॥२८५॥ 


व्ह 
विगतकल्मषः परहित सुखेन = इ्पर्वक 
योगी योगी ह्ण (पहा 
एवम्‌ सप्रकार प्रस्प्र = प्रमाताकी 
पसपराम्‌ प्रारूप 
सदा = निन्त पप्ाप्त्प 


आत्मानम्‌ =आलाको अयन्त = भन 
दन्‌ = (पमासामे) सुखम्‌ = भानन्दको 
ध्य्‌ ~ । लगाता हभ अते =अलुमव कता है 
सन सुवैमूतश्यमात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि । 


भत्मदनका 


„दक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥२९॥ 
सर्वमूतसम्‌, आत्मानम्‌, सव॑मूतानि, च) आनि, 
षते योगयुक्तामा, सवत्र, समदशनः ॥२९॥ 


१७० श्रीमद्रगवद्रीत 


अज्ञुन- 
(स्वव्यपी अनन्त आत्मान्‌ = जामाको 
=¦ मावे यितिह्प सवं =4 वफ जख्वे 
द्मा |योगते युक्त हए ११० (सुस व्यापक 
(आत्मावाय ( देखता है ) 
| ( तथा ) च, = ओर गत 
मचेत्र॒ = सवमे सबेमृतानि = संपूण मूको 


समभावसे देखने. आत्मनि = आमां 
समदनः बल्मयोगी ` =देखता है 
अर्थात्‌ जैसे खसे जगा हआ पुरुष खम्नके संसाको 
अपने अन्तरगत संकल्पके आधार देखता है, वैसे ही वह पु 
संपूरणं भूतोको अपने सवन्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तगं 
संकल्पवे आधार देता है | 
सम प्मल-यो मां परयति सत्र सवं च मयि परयति । 


“र ।तुस्याहुं न प्रणयामि स च मे न प्रणयति ॥२०॥ 
यः, माम्‌, प्रयति, सर्वत्र, सर्व॑म्‌, च, मयि, परयति, 
तस्य, अहम्‌, न, प्रणद्यामि, सः, च, मे) न, प्रणदयति ॥२०॥ 


अ मीर 
य॒; =जेोपुरष पश्यति = देखता है 
सर्वत्र सूरण भूतम च. ओर 


_ सके आस्म रवेम्‌ = सपं मोको 
भाष्‌ ~। मु्वाुदेको ही ध मुञ्च वासुदेवके 
( व्यापकं )} ` 1 अन्तत 


# गीता अध्माम ९ इलोकं ६ देखना चाहिये 


अध्याय & १७१ 


प्यति नदेखताहै च = ओर 
तख =उप्के(च्ि) सः =वह 
अह्‌ मे मे मेरे च्य) 
ण. [अदस्य नही | _ (अद्द्य नहीं 
न प्रणश्यामि | होतार न प्रणश्यति | ता है 
क्योकि वह मेरेम एकीमावसे सित है | 
सर्वन्यापी सवेभूतस्थितं या मां भज्येकलमास्थितः | 
रमात्माक्ा स ¢ ५ पि ० 
"भव सवथा बतेमानोऽपि स योगी मथि वर्तते ॥३१॥ 
ध्मान करमेबरेसर्वभूतस्थितम्‌, यः, माम्‌, भजति, एकम्‌, आसितः, 
मोगीकौ महिमा। सु्वथा, वतमानः, अपि, सः, योगी, मयि, वर्तते ॥३१॥ 





इस प्रकार- 
यः =जोपु भजति = भजता ह 
एकत्वम्‌ = एकीमावमे सुः = वह 


आस्थितः यित हभ योगी योगी 
सर्वभूतः | सपण भूतम मर्वथा = रव प्रकरे 
स्थितम्‌ | आस्ख्पसे सित वतमानः = कतत इभ 
| मुञ्च अपि भी 
मा्‌ =| सचिदानन्दषन मयि 
(वासुदेवको वतते वर्तता . 
क्योकि उसके अनुभ भर सिवाय अन्य वु है ही नहीं| 


पल योगीकेआत्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योपजैन | 
= सुखं वायदिवादुःखं स योगी प्रमो मतः॥२२॥ 


१७२ श्रीमद्रगवद्रीता 


आप्मोपम्येन, सुवत्र, समम्‌, प्यति, यः, अजुन, 
सुखम्‌, वा) यदि) वा, दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः ॥२२॥ 


जर- 
अचे =दैजु एषम्‌ -इ 
यः =जोयोमी यदिवा अथवा 
#॥ दु खमू त॑ खको मा ) 
तमोपम्येन । पाद्यतासे (सने सम देखता है) 


सर्वत्र संपूण मूरतेमे सः वह 
समम्‌  =सम योगी योगी 
परयति -देदताहै परमः =पमश् 


वा ओर परतः -मानागयाहै 
अजुन उवाच- 


मनक चषलत-यो ऽयं योगस्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 


के कारणअज्ञुन 
का ध्मानयोगको 
मनकेअयम्‌, योगः, वया, प्रोक्तः, साम्येन; मधुसूदनः 


भौर 


एतस्याहं नप्द्यामिचञ्टसात्सितिस्थिराम्‌॥२२॥ 


निग्रहो कठिनिएतस्य, अहम्‌, न, पदयामि, चेश्चल्वात्‌, थितिम्‌, सिराम्‌ ॥२२॥ 


मानना ) 


इस प्रकर मगवानूफे वाकयो्षो सुनकर अन बोर-- 
मधुप्रदन = मधुसूदन अयम्‌ = यहे 
यः जो योगः ध्यानयोग 


# संते मनुष्य अपने मस्तक, हाथ; पर ओर रुदादिके साथ ब्राह्मणः 
त्रिय, श्रु ओर ग्टेच्छदिकोक्षा-सा नतौव करता इभा भी उर 
आत्मभाव अथौत्‌ अपनापन समान हनेसे, सुख ओर दुःखो समान दी 
देखता हैः वेमे ही सव भूमि देखना "अपनी सादृदयतासे सम 
देखना" है । 


अध्याय ६ १७२ 


त्वया =भापने [बहुत काठ- 
साम्येन =समवमावसे सिराम्‌ =! तक ठहएने- 
प्रोक्तः =क्हाहै (वाली 
एत्य इसकी तिप्‌ -खितिको 
अहम्‌ पे (मनकै) त = नही 


चश्वरतवात्‌ = चद्चन होनेसे पदयामि = देत ह 
चञ्चरं हि मनः कष्ण प्रमाथि बलवदद्टम्‌ । 


तस्याहं मिग्रह्‌ं मन्ये वयोखि सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
चञ्चलम्‌, हि) मनः, कृष्ण प्रमाथि) वख्वत्‌, टटम्‌, 
तस्य, अहम्‌, निग्रहम्‌, मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम्‌ ॥३४॥ 


हि = क्योकि (अतः) =ईइस्ये 
कष्ण =हेकृष्ण(यह) तु =रप्का 
मनः =मन निग्रहम्‌ = वशम कना 
चश्चरमू. = बड़ा चश्च (ओर) अहम्‌ 
_ (प्रमथनखमाव- वायोः =वायुकी 
प्रमाथि = । वाल्य है (तथा) इवं = संति 
दृट्‌ = बड़ दद्‌ (ओर ) सुदुष्करम्‌ = अति दुष्कर 
बरवत = क्छ्वान्‌ है = मानता; 
श्रीभगवानुवाच . 


11 


भन्वस नैरअसंरायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम्‌ । 

ॐ गम्पते न 

के हन्अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३५॥ 

भ्न । असुायम्‌, महाबाहो, मनः, दुनिग्रहम्‌, चरम्‌, 
अभ्यासेन, तु, कौन्तेय, वेरष्येण, च, गृह्यते ॥२५॥ 


१७४ श्रीमद्रगवद्रीता 


इस भकार अनक पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे- 
री =है महाबहो |~ ुन्ती 
महाबाहो =है महवह | न्त्य = हे वुततीपुत्र 


अर्षशयम्‌ = निःसन्देह ` (-अर्बुन 
मनः = मन [अभ्यास 
चरुप्‌ च्ल अभ्यासेन = क 
[कषित (न कने 
च ओर 
दर्निग्रहम्‌ =, क्शमे होने- । व 
[वाढाहै वैराग्येण =वैरम्से 
तु =पर्तु गृह्यते = वरे होता 





इसि दसको भवरय वहम करना चाहिये । 
मने पिग्ठेअसयतात्मना यागो दुष्प्राप इति मे मतिः। 


ग * वरयात्मना तु यतता शक्यो ऽवाप्तुमुपायतः ॥२६॥ 
असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे; मतिः) 
वयात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥३६॥ 


क्योङि- 
(मनवो द्राण ह 
॥ _ [कामन , अर्थात्‌ 
अतयतात्मना=कस्ेवले दष्रपः प्रात होना 
 पुरुषद्रारा (कठिन है 
= ओर 


थोगः योग | वरयात्मना = खाधीन मनवे 
‰ गीता अ» १२ रोक ९ की रिप्पणीमे सका विस्तार देखना चाये \ 


प्रयलरीट | शक्यः सहज है 
पतता | एरर [इति ' गह 
उपायतः = सधन केसे |मे =मेर 
अवाप्तुम्‌ प्रप होना [मतिः =मत है 
अजुन उवाच 


पग पर्क अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
गतत सनभ प्राप्य योगसंतिदधि कां गतिं कष्ण गच्छति ॥ 
अज्जुका प्रन 

अयतिः, श्रद्रया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः) 


ओर उभयभष्ट त 
तकी श जप्य, योगसिद्धि, काम्‌ गतिम्‌५ कृष्ण, गच्छति ॥२७॥ 


करना । इसपर अर्जन बोर- 
कृष्ण =है कृष्ण त (ेगकी सिदरको 
योगात्‌ = योगसे `“ ={अर्थात्‌ मगवत्‌- 
प सा 
` [चायमान ह |क्षाकाए्ताक 


चरित -, गया है मन 
0 अप्राप्य =न प्राप्त होकर 
मनित्‌' (भिका एसा + = 


अयतिः =रिधिल नवा 

भद्रया शर्धत परप ` गतिम्‌ = गतिको 

उपेतः गच्छति प्रप हेता है 
कचचिन्नोभयविभ्रष्टशछिन्ाभरमिव मदयति | 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विभूटो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥ 


कचित्‌, न, उभयविभ्रष्टः, छिननाभम्‌, इव, नयति) 
अप्रतिष्ठः, महाबहो, विमूढः, बऋमणः, परथि ॥३८॥ 


महाबाहो =है महाग्रहो | कचित्‌ = क्या ( वह ) 
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ब्रह्मणः =मगवश्राप्िके इवं मति 


पथि म्गमै `: [दोन ओरसे 

विमूढ ; =मोहितहृभा उभय | ध 

उपरतिः = (अश्रेत , शदः |तंससि मगर 
प | (षट टज 

(> _ ( छिन्-मिन् | नष्ट तो नहीं हो 

++, | बादल्की | नश्यति [न जाता है 


ससम निबरणएतन्मे संशयं कृष्ण ठेन्तमर्हस्यशोषतः 
ष भिनत्वद्न्यः संशयस्यास्य छेत्त न द्यपपयते ॥३९॥ 


भरु 
भगवान्‌ से एतत्‌, मे सदयम्‌ , कृष्ण्‌, छत्तम्‌, अक्ति, अशषतः, 


राना) वदन्यः, संशयस्य; अस्य, छेत्ता न, हि; उपपदते ॥३९॥ 


कृष्ण = - हि = क्योकि 
मे | म 0 | आपके सिवाय 
एतत्‌ =इस दूर 


संशयम्‌ -संश्यको अख = 
अरोषत; = संपू्णतसे संशयख = सरयका _ 
| छेदन क्रनेके छता -देदन करनाल 


#१ व्यि (आपदही) न _ | मिलना संभव 
अहषि = योग्य हँ उपपद्यते ˆ ! नहीं है 
श्रीभगवानुवाच 


गड रद-पाथं मेवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विदयते । 
त न हि कल्याण्तकथिद्‌दुगंति तात गच्छति ॥९ ०॥ 


ष्कम्‌ कम 
वाकी द्गति पाथ, न) एव, इह न) अमुत्र, विनाशः, त्य, वियते 


निषे ¦ न, हि, कल्याणकृत्‌, कश्चित्‌, दुगंतिम्‌ + तात, गच्छति ४० 
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ट्ख प्रकार अजनफे पूषनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे- 


पाथं =ह पं तात हेरे 
तख = उप॒ पुर्षकां कथित्‌ =कोईभी 

न॒ नते (मकं 
इह =ईस लोकम (ओर) कसयाण- (राव 
तृ त्न { अर्थात्‌ 
अद्युत्र = परछोकमें त्‌ | सगवत्‌-अथं 
एव दही |कमं करनेव 
विनाश; = नाद दुगतिम्‌ = दुगंतिको 
विद्यते =होताहै न = नही 

हि क्योकि ` गच्छति प्रप्त होता 


मोग एरत्र ्रप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। 


छगंलोक ओर 


पवि 


शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो भिजायते ॥४१॥ 


ॐ वरम जन्मप्रापय, पुण्यकृताम्‌) लोकान्‌, उषिवा, शाशतीः, समा, 
प्राप्त रीनेका नुचीनाम्‌ ॥ श्रीमताम्‌, गोह योगभ्रष्टः, अगिजायते ॥४१॥ 


कथन्‌ । 


किन्तु ब~ ` 
योगभ्रष्टः =येगभष्पुरख शाश्वतीः = बहत 
पुण्यकृताम्‌ पुष्धवानोके समाः = वषतक 


क उपििखा = वप्त करके 
रोकान्‌ = रा शुचीनाम्‌ = आचरणवाठं 


(उत्तम सेकोको श्रीमताम्‌ | रमान्‌ 
प्राप्य प्राप्त होकर ` ~घ 
(उन) अभिजायते जन्म छेता है 


मण गी० १२ 
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वरम्मन्‌अथवा योगिनामेव कुटे भवति धीमताम्‌ । 
योगभष्टफी ६ 
ववेक क>-एतदधि दुभतरं लोके जन्म यदीदराम्‌ ॥४२॥ 
म उत्पत्ति ीरअजथवा, योगिनाम्‌, एव, वुखे, भवति, धीमताम्‌, 


घावनम एतत्‌, हि, दुर्टमतरम्‌, लेके, जन्म, यत्‌, द्याम्‌ ॥४२॥ 


स्वाभाविक . 
मदति हेनेकाअथुवा = अथवा ( परन्तु ) 
(वैएायवान्‌ पुश उन इदृशम्‌ = प्रकारका 
लोकोमें न जाकर) यत्‌ जो 
धीमताम्‌ -्ञानवान्‌ एतत्‌ =यह 
योगिनाम्‌ = योगियोके जन्म॒ =जन्म है (पो) 
एव ही = संसायं 
| हि = निःसन्देह 
भवति =जन्मल्ेत दुलेभतरम्‌ =भतिदुठेम। 
* 4 गं वैदेहि 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पेवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुनन्दन ॥४३॥ 


तत्र, तम्‌, बुद्धियोगम्‌, ल्मते, पोर्वदेहिकम्‌, 
यतते, च, ततः, भूयः, संसिद्धौ, कुरुनन्दन ॥४३॥ 





ओर वह पुरुष- 
तत्र = व्य इक सयोगको 
तम्‌ = उस हि योगम्‌ अर्थात्‌ समव 
पवः (पिरेश्पीते योगम्‌ बुरयोगते 
देहिकप्‌ ` साधन किये हए (संस्कारोको 
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(अनायास ही) भूयः = पिर 


लभते -प्राप्तहोजाताहै ( अच्छी प्रकार ) 
च = आर तिद -1 मगवस्ा्तिके 
कुरुनन्दन =है इुसन्दन 1 निमित्त 
ततः = उसकेग्रमावसे यतते =यतन करता 


तनम्ेपुवम्यासेन तेनैव हियते हयवोऽपर सः । 
मे पुनः मोग- 6 र तिरति 
क जक्तासुर'प योग्य २९६ बरह्य ॥ 8 ४। 


का कथन । पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव हियते, हि, अवराः, अपि सः 
जिङ्गसुः, अपि, योग्य, रग्दन्रह्, अतिवत॑ते ॥४४॥ 


| मीर- 
त वहू (तथा ) 
विषयो 
त ^ समलबुद्धि- 
ल । वशम हभ (योग = । हप योगका 
अपि मी 


तेन उस जिज्ञासु; = निका 
परवमयतेन =| पि अपि मै 


अभ्यासे 
एव =ही | वेदम क्ट ए 
हि -निःसन्देह श्ब्दन्रब = | ह 
[भगवती ५ 
्िय जता |अतिवतेते =] जाता ह 








पुरुष समञ्लना चाहिये । 
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पमगगिकोप्रयल्ञ।यतमानसत॒ योगी संशुदकिल्विषः 
१ ० अनेकजन्भसंसिदस्ततो याति परांगतिम्‌ ॥४१॥ 
अस्यास करमै.प्रयतलात्‌, यतमानः, तु, योगी, संजद्रकिलिष 
गो आम्दयताअनेकजन्मसंसिद्रः) ततः, यति; पराम्‌, गतिम्‌ ॥४५॥ 
जब कि इस प्रकार मन्द्‌ प्रयत्नं करनेवाला योगी भी परस- 
गतिको प्राक्च हये जाता है तब क्या कहना है कि- 


अनेक जन्मोसि ।_ स (सपूणं पसे 
भनेक _ अन्ति.करणकी ५ , =\ अच्छी प्रकार 
सिः ` शद्धिरूप धिद्वि- (दर होक 
“+ कोग्राह हभ , {उस्‌ साधनक 
ओर ८ । प्रभावसे 
पराम्‌ =परम 
प्रयत्‌ =अति प्रथनसे गतिम्‌ =गतिको 
+ प्रा हता है 
यतमानः = अभ्यास करनेवाला त 
योगी येगी वो प्रोत 


नक तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिम्यो ऽपि मतो ऽधिकः । 
ममि चैर कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवान ॥ 
् वनने तुपिम्यः, अधिकः, योगी, ्ञानिम्य अपि, मतः, अधिकः) 
+ कर्मिभ्यः, च, अधिकः, योगी, तस्मात्‌+ योगी, भव, अजुन ॥४६॥ 
क्योकि 
योगी | योगी = ओर 
तपखिभ्य; = तपखि शाखे 
अधिकः -श्ठहै ानिम्यः = | ्ञानवाल्से 
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भपि =मी योगी योगी 

अधिकः -ग्रष अधिकः -श्रष्है 

मतः -मानागयाहै तस्त इससे 
(तथा) अजुन =है अर्ुन (त्‌) 


सकामक्म योगी येगी 


+. करनेवाठसे भी) भवं = 


छ वेोगिवेगेयोगिनापपि सर्वेषां मदतेनान्तरात्मना | 


ध्यानयोगी कौ 
भेष्ठता । 


श्रदावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषम्‌, मद्गतेन, अन्तरात्मना, 
्रद्रावान्‌, भजते, यः, माम्‌, सः, मे युक्ततमः, पतः ॥४७॥ 


भोर हे प्यारे ` 
सवेषाम्‌ = माम्‌ मेको 
भ ध योगियोमे निरन्त 
थागिनम्‌ योगियोम त | नि र 
यः =जो सृ: = वह योगी 


्रदधावान्‌ = श्रद्रव्ान्‌ योगी ॥ 
मतेन मेसो हुए युक्ततमः =पश्् 
अन्तरात्मना -अन्तरात्मासे मतः मान्य 
ॐ तःसदिति श्रीमद्रगवदरीतासूपनिष्सु ब्हमविधायं 
योगशा श्रीकृष्णाुनसंबदे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्त्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पप्रमोऽध्यायः 


प्रधान विषय-१ से ७ तका विद्वानसदित क्षानका विषय, (८-१२)- 
संपूणं पदार्थामि कारणरूपसे भगवानृकी व्यापकताका कथन, ( १३-१९) 
आसुरी स्वभाववार्छोकी निन्दा ओर भगवदवक्तोकी प्ररं; ( २०-२३ 
अन्म देवतारओकी उपासनाक्षा विषय; ( २४-३* ) भगवान्‌के प्रभाव ओर 
स्वरूपको न जाननेवारोकर निन्दा ओर जाननेवाखकी महिमा । 
भ्रीमगवानुवाच 
शनस्लमय्यासक्तमनाः पाथं योगं युज्चन्मदाश्रयः | 
भक्तिमोग सुनने- , , पी त 
ॐ व्यि गलन असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छरणु ॥ १॥ 
के मतिमगवान्‌-मपि, असक्तमनाः, पार्थ, योगम्‌, युञ्चन्‌, मदाश्रयः, 
न मा । असुरायम्‌, समग्रम्‌, माम्‌, यथ, जञात्यसि, तत्‌, शरणु ॥ १ ॥ 


खसके उपरान्त श्रीक्रष्णभगवान्‌ बोले- 


मयि र मेरे बट +न 
अनन्य प्रेमे समग्रम्‌ = गुणास्‌ युक्त 
अक्तं + आरक्त हृद्‌ | सवका आ. 
भना; (मनवा (ओर ` (रप 
अनन्यमावसे) 'यथा = जिस्‌ प्रकार 
मदाश्रयः = मेर परायण असंशयम्‌ = संरायहित 
योगम्‌ =योगमे ज्ञाखसि = जनेगा 


युञ्धन्‌ = चा इभा तत्‌ = उसको 
माम्‌ -=पुश्को शृणु  =घुन 
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गिशनत्सि ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 


क्षातका वणेन 


जत शमियञ्ज्ञात्ा नेह भूयो ऽन्यज््ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ कीक्ञानम्‌, ते, अहम्‌, प॒क्ज्ञानम्‌) शृदम्‌, वकषयामि, अरोषतः, 
प्रतिश भैरयत्‌ , ज्ञाता, न) इ, मूयः, अन्यत्‌ , ज्ञातव्यम्‌, अवदिष्यते॥२॥ 


उसकी महिमा । अहम्‌ 
ते तेरे च्यि 
द्‌ = इस्‌ 
सविज्ञानम्‌ = षत्यस॑ह) 
ज्ञानम्‌ = तचक्ञानको 
अशेषतः = संपृणतासे 
वक्ष्यामि =क्र (किं) 
यत्‌ जिसको 


ज्ञात्वा = जागकर्‌ 

इह संसं 
भूयः = 
अन्यत्‌ = ओर कु भी 
ज्ञातव्यम्‌ = जाननेयोगय 
त _ {रेष नही 
अवशिष्यते | एता है 


हरो मभ्ो-मनुष्याणां सहसनषु कथिदयतति सिदे । 
† मगव्तो य॒तूतामपि सिद्धानां कथिन्मा वेत्ति तत्वतः ॥ ३ ॥ 


त्तसे जानने- 


वटेकी दकभता- मरुप्ाणाम्‌ ) पष्य) कश्चित्‌+ यतति, सिद्धय 


निरूपण । यतताम्‌, अपि, पिद्रानाम्‌,) कशचित्‌) माम्‌, वत्ति, त्तः | २ ॥ 
परन्तु- 


सहसेषु = हं 
मनुष्याणाम्‌ = मदेम 
कशचित्‌ =कोइदी मनुष्य 
सिद्धये =मेषीप्र्िे य 
यतति यन क्ताः 


( ओर ) 


यतताम्‌ = उन यल करनेवाले 


सिद्धानाम्‌ -येगियंमं 


अपि =मी 
कोर <] पुष 
कृथित्‌ ( मेर परायण 
। (हज , 


१८४ श्रीमद्रगवद्रीत 


माम्‌ मेरो त्ति जानता है अरथ॑त्‌ 
ततः = तसे ` ( यथार्थं म्॑से जानता 


मप षि-भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुरे च | 


का वणत्च | 


अहंकार इतीय मे भिन्नः प्रकृतिरण्धा ॥ ४ ॥ 
मूमिः, अपः, अनलः, वायुः, खम्‌, चनः) बुद्धिः एवच) 
अहकारः) इति, श्यम्‌, मे, भिना, प्रकृतिः, उषटषा | ४ ॥ 


ओर है भजैन- 
भूमिः =पएथिवी  अरहकारः = अहंकार 
अपि जल एव मी 
अनल; =अनि इति देसे 


चायु; वयु (ओर) इयम्‌ =यह 
खम्‌ = आका (तथा) अष्टधा = भ प्रकाप्स 


मनः =मन | भिन्ना विम हई 
मे मेरी 
= ओर प्रकृति; प्रकृति हं 


प्त पत.अपरयमितस्खन्थां प्रकृतिं विदि. मे पराम्‌ 
" षन । जीवभूतां महाबाही ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 


अपरा, इयम्‌) इतः, तु अन्याम्‌, प्रकृति, विद्धि, म, पराम्‌, 

जीवमूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धायते, जगत्‌ | ५॥ 
र ं 

१ अ 

य {९ यह्‌ ( भ प्रक अपर ॥ अर्थात्‌ 

तु = है (ओर 


अव्यय ७ १८५ 


महाबाहो =है महाबहो प्रकरतिषू्‌ प्रकृति 
इतः इसे = जान (कि ) 
अन्याम्‌ -दूसीको यया जिसे । 
म्र गेरी इदम्‌ =यह (संपूण ) 
जीवभूताम्‌ = जीवरूपं त जगत्‌ = जगत्‌ 
= (पए अत्‌ धर्यते = [भरण किया 
पराम्‌ = | त्रत `` धायते = [जता 
सले कण एतद्योनीनि भूतानि सवोणीत्युपधारय । 
“7 ' अहं करस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
एतवोनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति, उपधारय, 
अहम्‌, कलस्य, जगतः) प्रभवः, प्रख्यः, तथा ॥ ६ ॥ 
लौर हे अजन ! त्‌- 
दति पसा ओर ) 
उपधारय = समक (कि) अहम्‌ पै , 
सर्वाणि सण कृत्स सपण 
भूतानि = मूत जगतः = जगतूका 
[इन दोनो प्रभवः उत्ति 
एतद्योनीनि = परि्ेसेही तथा = =तथ। 
(उपपत्तिवले प्रर्य; = प्रल्यह्पः 
अर्थात्‌ सुपण जगत्का मूलकारण हं 
पधे सवमतः परतरं नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
समयि स्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
मत्तः, परतएम्‌) न) अन्यत्‌) किंचित्‌, अस्ति, धनंजय, 
मपि) सर्वम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌, सूत्रे, मणिगणाः, छव ॥ ७ ॥ 


१८६ श्रीमद्धगव्रीता 

इसस्थि- 
धूनजय =हैधनंजय इदम्‌ =यह 
मर्तः मेरे र्घम्‌ = पणं (जगत्‌) 
परतरम्‌ = सिवाय रे सूत्रम _ 
किंचित्‌ किचित्‌ मत्र षी मणिगणाः = | ५ । 


अन्यत्‌ दूरीक ह्व॒ पदर 
न = नहीं मयि मेर ` 
अस्ति =है प्रोतम्‌ =गुंथा हृ है 


रदिरूेरसोऽदटमप्पु कोन्तेय प्रभासि शशिसयंयोः । 


जल आदि 


मनत णवः सर्मवेदेषु शाब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
व्याप्ता कार्सुः, अहम्‌, अप्सु, कोन्तेय प्रभा, असि, ररिपुर्थयोः, 
क्थन। प्रणवः स्वैवेदेषुः र्दः, खे, पौरूपम्‌, चु॥८॥ 
केसे क्षि- 


शौन्तेय देन सवेदेषु सूं वोम 
अप्सु =जलमे प्रणवः ओकार 
अहम्‌ मे (तथा ) 
रः -स्पद्व॑(तथा) खे = आकाशे 
शृक्षि | चन्द्रमा ओर शब्दः = र्द 

॥ (ओर) 


प्रभा = प्रकाश सुषु ् पस्पोमें 
असि (बैर) परम्‌ =एरूल 


अध्याय ७ १८७ 


गन्धादिरूपते पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजसि विभावसो | 
परथिवी आदिमे 


भगवान्‌ कौ जीवन सवेमतेषु तपश तपछिषु ॥ ९ | 
नपा का पुण्यः, गन्यः, पृथि्याम्‌, च) तेजः, च, असि, विभावसौ 


कथत । जीवनम्‌, स्वेमूतेषु, तपः, च) अस्मि, तपिं | ९॥ 
तथा 





पथन्याम्‌ = ( उनका ) 
पुण्य; = पवित्र स ॥ 
गन्धः = गन्धक | अर्थात्‌ जि 
च = ओर जीवनम्‌ | जीति हं वह 
विभावसो = अनिभ +: 

तेन; तेज च ओर 

असि ह तपखिषु = तपखियेमि 
च. भैर तपः =तप 

सवभूतेषु संपूण असि = 


वजिपे बीजं मां सवभूतानां विदि पाथं सनातनम्‌ । 
संपूणं भूतेमि दिवि पि 
मगनस्‌  क्बुदिजुदधिमतामसि तेजसतेजखिनामहम्‌ ॥१०॥ 
व्यपक्ता करा वीज्‌, माम्‌, सवेमूतानाम्‌, विद्धि, पाथं, सनातनम्‌, 
कथन । बुद्धिः) बुद्धिमताम्‌, भसि, तेजः, तेजघिनाम्‌, अहम्‌ ॥१०॥ 

। | तथा- 
पाथं =है अर्ुन (त्‌) 7 = सनातन 
सव |= रण मूतोका # जम्‌ =कारण 
भूतानाम्‌ {~° * ~ माम्‌ मेरो 
# इन्द, खट रूप; रस; गन्धसे शस प्रसङ्गै इतके कारणरूप 

तन्मात्राका यष्ण है । इसत वातको सष्ट करमेके लिये उनके साथ पतत्र 
ब्द जोडा गमा है । 





१८६८ श्रीमद्रगवद्रीता 


= जन (ओर ) 

अहम्‌ =पै तेजखिनाम्‌ = तेजखिरयोका 
द्वित्‌ =इद्धिमानौकी तेजः =तेज 
असि = 


बलिर बलं बलवतां चाहं कामरागविवजितम्‌ | 


भग ी न (अ 

ग्ब = धमविरुदो भूतेषु कामोऽसि भरतम ॥११॥ 

कथन । बलम्‌, बलताम्‌, च, अहम्‌, कामरागविवनितम्‌ , 
धर्माविरुद्र; मतेषु कामः, अस्मि, भरतम ॥११॥ 


ओर-- 
भरतर्पभ -हेमरत् च थैर 
ब्ररवतापू ~ वट्वानकि (मकेभङ्क 
५ धमि 
कामराग- | > टः = अर्त्‌ शच 
(अनुकूल 
(रहित 


त घटं अर्थात्‌ क्प न्क 
भरच्‌ = | सामथ्ये. असि 
र हि राजं पा 
प्जासरततहेये चेव सालिका भवा राजसास्तामसाश्च ये । 
मम हं॑मत्त एवेति तान्विद्धि न तवहं तषु ते मयि ॥१२॥ 
ये, च, एव, साचिकाः, मवाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 
मत्तः, एव, इति, तान्‌ विद्धि, न, तु, अहम्‌, तेषु ते, मि ॥१२॥ 


तथा- 


की कथन्‌ । 


4. 


च भैर |एव भी 


अध्याय ७ १८९ 
्े सो तान्‌ =उन सबको (त्‌) 
(यचचगुणसे मत्तः -मेरसे 
साच्चिकाः | उयनहोने- एव = ही (हनेवठे है ) 


वाठ रेया 
भाषाः =मावहँ ~ भान 
॥ पतु 
भौर तु 
र भ (वासवम ›# 
क -- उन्म 


राजसाः =रनोशणसे (तथ) अहम्‌ = (थैर ) 
तमोगुणसे ते =पै 

तापसाः =दोनघले मपि में 
(भाव हँ त॒ =नहीह 


भगवानूको तनिभिर्मुणमयेभंवि रेभिः समिदं जगत्‌ । 


सखसे 

जाननेके 
कारणका 
कथन । 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 
त्रिभिः, गुणमयैः, भवैः, एभिः, सवम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
मोहितम्‌, न, अभिजानाति, माम्‌, एभ्यः, एम्‌, अन्यम्‌ ॥१२॥ 
किन्त्‌- 
गुणमये ¦ = गुणोके काय॑ूप = यह 
(सचिक, रजस म =एव 
ओर तामस) जगत्‌ -संसर 


एमि; =इन | श = [भ हो हा 
तरिभिः तीनों प्रकारके (है ( इसि ) 
भवेः भवेस एभ्यः =इन तीनों गुणसे 


# गीत्ता भध्याज ९ इोक ४-५ मे देखना चाहिये । 
† जीत्‌ राग-दरेणदि निकरोसे ओर सम्पूण विषमेपि । 


१९० श्रीमद्रगषद्रीता 


प्रम्‌ =प 
माम्‌ =मुञ् 
अव्ययम्‌ = अविनाशीको 


न | | तसे नहीं 
अभिजानाति ! जनता 


भगबन्लो दुवी हषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


दुस्तर मायासे 


क मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 
सहन उपागनादेवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माया, दुर्य, 


मायाम्‌, एताम्‌ तरन्ति, ते ॥ १४] 





कथन्‌ । माम्‌ एव, य्‌) प्रप्न्त्‌) 


{हि ~= क्योकि 

एषा य्ह 

॥ [अोकिक 

दषी = अर्थात्‌ अति 
(अदधत 

गुणमयी = त्रिगुणमय 

मम =मेरी 


म्राया = योगमाण 
दुरत्यया = बडी दुस्तर 
( पस्तु ) 


ये जो पु 

मामू मेको 

एव॒ ही 

प्रपद्यन्ते = निरन्तर भजते ह 

वे 

एताम्‌ =इस 

मायाम्‌ =मायाको 
उद्छषन कर्‌ ज 

तरन्ति =1 ई अर्थात्‌ संसारसे 
(त जह 


प क्त-न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः । 
गरे गबगमाययापहृतक्ञाना अपरं भावमाश्रिताः ॥१५॥ 


भगवद्भजने 


मवि न हनन) माम्‌+ दुष्कृतिनः) मूरा प्रपन्ते नराधमा, 
का कयन । मायया, अपहतङ्ञानाः आघुरम्‌, भवम्‌, अश्रिताः ॥१५५॥ 
फेसा सुगम उपाय होनेपर भी- 


मायया पद्मा 


(ड ~ 





ओर ) 


अध्याय ७ १९१ 


आसुरम्‌ = आरी का दूषित कमं 
भावम्‌ ` -खभव्को इष्रातनः = | करनेवाे 
आश्रिता; =पाणक्यिहृए मदाः =मृटलछेग तो 
(तथा , माम्‌ मेरो 
नराधमाः -मनुष्योम नीच [त = नहीं 
ओर ) प्रपद्यन्ते =मनजतेहै 
चर ङे चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर्जन । 


भम क्न जरतो जिज्ञासुरथौर्थ न्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥ 
चतुव्धाः, मजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अजुन, 
आत्तः, जिगासुः, अथाथी, ज्ञानी, च, भरतर्षभ ॥१६॥ 
भओर- रि 
ह भरतवं व = ओर 
भरतषभ | हानी = | नानी अर्थात्‌ 
अजुन =अष्ुन निष्फामी (देसे) 
सुकृतिनः = उत्तम कर्मबले | चतुर्विधाः = च? प्रक 
अथीं = अर्था्थीन जना; = भक्तजन 
आत्तः = अत्ता मामू मेको 
जिक्ञामुः -ज्किषु भजन्ते = मनते 
शनी भ्तेतेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंषिष्यते । 
भम अकल । प्रियो हि ज्ञानिनो त्यथ॑महं स च मम प्रियः॥१७॥ 
तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, एकमक्तिः, विरिष्यते, 
प्रियः, हि, ज्ञानिनः, अवयर्थम्‌, अहम्‌, सः, च, मम, प्रियः | १७॥ 
५ सांसारिक पदाथौके छियि भजनेवाला । ॥ 


† स॒ङ्कटनिवारणके शये भजनेवाला । 
] मेरेको य॒था्थरूपमे जाननेकी इच्छसे भजनेवाल । 





१९२ श्रीमद्रगवद्रीता 


तेषाम्‌ =उनम (भी) (मरको तचे 
ध निस [शानः = जने | 
नित्ययुक्तः =।एकीमावसे । 


(खित टुभा अहम्‌. . = मै 


अत्य्‌ -अस्यत 


। च॒ =भैर 
ञानी  -शानीमत पुः =वज्ञनी 
विशिष्यते =अति उत्तम प्रप =मेरेको (अत्यन्त) 
3 क्योकि प्रिय ¦ -प्रियह्ै 


शानौ भक्तवी दरः म॑ एवैते ज्ञानी लात्मेव मे मतम्‌ । 
वेप परं ~ । 
` “= आ्यितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥ १८॥ 
उदाराः, सव, ए, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा, एव, मे, मतम्‌, 
आधितः, सुः, हि, गुक्तामा, माम्‌ , एव, अनुत्तमाम्‌ , गतिम्‌ ॥१८॥ 


यद्यपि- 

एते यह | ज्ञानी नी (तो) 
सवै स ( साक्षात्‌ ) 
एवं ही । | आत्पा = मेरा खह्प 

उदार हैअर्थात्‌ [एव दी है (रे) 

| व मे मेर 

१ = भजन्‌ 

उदारः = मतम्‌ -मत है 


| पमय ल्गानेवाले ॥ 
(होनेसे उत्तम है ¦हि क्योकि 
= पलत स =क्र 


भव्याय ७ १९३ 


व धिुद्धि माम्‌ मेरे 
युक्तात्मा ॥ नी मक्त) एव ही 
शचुत्तमाय्ू = अति उत्तम , _ (अच्छीप्रकार 
गतिम्‌ =गतिषह्य भितः = | लित है 

शनी महल-बहुनां जन्मनाभन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते | 


की दुटभताका 


न ` वा्ुदेवः सवेमिति स महात्म पुदुरमः ॥१९॥ 
बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌ › माम्‌» प्रपते, 
वाुदेवः, सवम्‌, इति, सः, महात्मा, घुदु्लमः ॥१९॥ 


ओर जो- 
बहूनीच्‌ = न इति =ईस प्रकार 
अन्परनाद्ू = जन्मा । माम्‌ 
त सि क प्रपद्यते = मजता है 
्ञानधान्‌ | ५ न 
प्राप्त दुआ ज्ञानी ~ 
स्वम्‌ = सत्र कुछ महात्मा =ग्हात्ा 


वामुदेषः = वादेव दी है# पुदुरेभः ~= अति दुम | 
च = 0 ५ 
भन्य देवतभे- कायस्तेसतहंतक्तानाः भरपद्यन्तेऽस्यदेषताः । 
नतं तं नियममाश्ाय प्ङत्ा नियताः स्वया ॥२०॥ 
कामेः, तेः, तेः, हतङ्ञानाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, 


तम्‌, तम्‌, नियमम्‌, अखाय, प्रकर्या; नियताः, चया ॥२०॥ 
ओर हे अजन ! जो पिषयासक्त पुशूष देँ वे तो- 


खया =अपने नियताः प्ररे ९ (तथ) 
प्रकृत्या = खमावसे त्‌ = उन 


‰ अर्थात्‌ दासुदेवके सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं । 


म० गी० १३- 


अम्य देवताओं 


मे श्रुद्धा धिर 


क्रनेका कथन | 


अन्म देवां 
की उपासनाफ 


१९५ श्रीमद्रगवद्रीता 


तैः =उन ।आखाय॒ =ध्ण करेन 
> मोगोकी ` ॥ 
+ । कौमनद्रायं अन्यद्यता | इ 
. " = 1 दवताओंको 
हृतज्ञानाः =कञनरे शष्टृए 
तभ उस [भजते ह 
तमू =उसं प्रपद्यन्ते = अथा पूजते 


निषमम्‌ = नियमको 
योयो यां यां तनुं भक्तः श्र यानितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्ध तामेद विदधाम्यहम्‌) 


यः, यः, याम्‌, याम्‌, तनुम्‌. सक्तः, श्रद्रया, अर्चितुम्‌ , ‡च्छ 
तस्य तस्य) अचलम्‌, रद्राम्‌, ताम्‌ , एव, विदधामि) अहम्‌॥२१॥ 


यः जी र्ता 
थ्‌ = जो तख = उस 
भक्तः सकामी मत तशय = उप सक्तकी 


याम =जिस अह्‌ मे 
याप =जिस्‌ ताम्‌ उप॒ ही दवत- 
देवतके एष॒ ` !केप्रति 
त्ड्व्‌ = | खरूपको श्रद्धाम्‌ -=श्रद्रको 
शरदा =श्द्वसे अचलाम्‌ =धिर 
अर्चितुम्‌ = पूजना विदधामि =क्ता 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहूते । 
लभते च ततः कामान्मयेब विहितान्हि तान्‌ न्‌॥२२॥ 


# अर्थात्‌ जिस देवता पूजकरे ठ्थि जो-जो नियम लोकम प्रसिद्ध 
हे उस. नियमो धारण कफे । 
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सः; तया; श्रद्धया) युक्तः, तस्य, आराधनम्‌ ) ३६ त्‌) 
रमते, च) ततः, कामान्‌, मया, एव्र विहितान्‌, हि, तान्‌॥२२॥ 
तथा~ 


घुः नवह पुष (ततः =उसुदतासे 
त्था =उस (मया =सेरररा 


रद्रया श्त [एव्‌ दी 
युक्तः दुक्त द्भ (विषिता्‌ = विधान किय हए 


त =उसदेवतके ता्‌ उन 
आराधनम्‌ =पएजनका ¦ कामान्‌ = च्छित मेगको 
हतै चेष्टा कएता! हि = निःसन्देह 
रं = थर ।ठथते -प्र्होताहै 


मन देषणे.अन्त्दततु फलं तेषां तद्वव सपमेधसाम्‌ | 
ए देवान्देष्यजो यान्ति महत्य यान्ति मामपि ॥२३॥ 
फएल्कौ निन्दा न्तवत्‌, तु, फठम्‌, तंषम्‌, तत्‌, भवति, अलमेधस्राम्‌, 


१ देवान्‌ ; देवयजः, यान्त, मदाः, यन्ति माम्‌, अपि ॥२३॥ 
तु =पर्तु देवान्‌ =देवताथको 
तेषम्‌ =उन यान्ति ग्रहे ह 
अस- बट्‌ _ ( ओर ) 
मेधम्‌ वाटा गरद्क्तः = मेरे भक्त 
तत्‌ वह ( चाष जैसे ही 
फटप्‌ = =फल मजे रोषे वे ) 


अन्तवत्‌ =नारवन्‌ 
भवति ` =है (त्ामे) माम्‌ भो 
=, _ [देवते अपि दी 
बनः =] वले यान्ति रेत 


१९६ श्रीमद्रगवद्गीता 


भगवनको नअव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 


जाननेमे 
ध ध्कपूरं॑भा्रमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
अव्यक्तम्‌ , व्यक्तिम्‌, आप्तम्‌, मन्यन्ते) माम्‌, अबुद्यः, 
परम्‌, मावम्‌, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌, अनुत्तमम्‌।२४॥ 
एेसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन महीं कर्ते, इसका 
कारण यह्‌ है कि- 


अबुदषः = बुदीन एस अजाननतः = तसे न 
मम्‌ ध मेरे | सनन्त ~~ जानते रए 
नुत्तम अर्थात्‌ व 1 
अलु जिससे उतम अग्क्तद्‌ = र 
= अङ्गी (मु सचिदा- 
नही दे साम्‌ =\न्दयन 
अ्ययभ्‌ = अविनाशी (परमातमाको 
~~ रम [प ५ (0 
॥ वि (मनुष्यकं भाति 
[मको अर्थात्‌ ध 
अजन्मा अपि- नमक , 
नाली हृभामी व्यक्तिम्‌ =व्यक्तिमाो 
भतम्‌ = |अपनी मासे क 
(से प्रभव्को ` मन्यन्ते =मानते है 


1 नाह प्रकाशः सवै योगमायासमावृतः । 
मूटो ऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥ २५॥ 
न, अहम्‌, प्रकाशः, सवस्य, योगमायासमलरृतः, 
मूः, अयम्‌, न, अभिजानाति, ओकः, माम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌ २५५] 
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तथा- 


योगमाया- ॐ, र 
समदरृठः ` राकः =-न्यु 
(छिपा हुआ मामू मुञ्च 
अहम्‌ अजम्‌ = जन्मरहित 
स्वंय = सवं अविनाही 
रकाः -प्रयक्ष अन्वव ~ । परमापावो 
न = नहीं होता ( त्से) 
(इसव्यि) . नही 
अयम्‌ = यह अभिजानाति = जानता 


अर्थात्‌ मेरेको जन्मने-मएनेवाय समङ्षता हं । 

[इ % 8 £ 
भगवनलीब्रदाहं समतीतानि वतंमानानि चार्जुन । 
व कभूत्रिष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥९६॥ 

वेद, अहसम्‌, समतीतानि बतेमानानि, च, अजुन) 

भविष्याणि, च, भूतानि) माम्‌) तु, वेद, न कश्चन ॥९६९॥ 
भोर- 

अयन दैन अहम्‌ =मे 

समतीतानि = रम तीत वेद = नानत 


च = आर्‌ तु = परन्तु 

वहमानानि =वर्वमानम धित माम्‌ = मेरो 

च्‌ ` तथा ध छ भी (श्रदरा- 
=. कथम =" 1 भक्तिरहित पुरुप) 

भविष्प्रण = होनेवले न नहं 


भूतानि = भूतेको वेद॒ =जानता है 


९९६ श्रीमद्रगवद्रीता 


व्कादेषेङ्ब्छादरषसपुलेन दन््रमोहैन मास्त | 
१ म ।्वमूतानि समोहं सगे यान्ति परंतप }२७॥ 


इच्छद्रषमुव्थेन, ्नदरमोहैन, महत) 
सर्वभूतानि, समोहम्‌, सगे, यन्ति, परतप ॥२५॥ 
 क्ो$ि- 

भारत =हैमततवरी रहन एुख-दःखादि 

६ + रन्द्र है द । दन्न लः मो हये 
परतप =अजुन ५ 
सगं सासे सथभतानि संपूण प्रा 

प. ल्छिगेः सुमह = | अति 

८ =, रसे उत्पन्न अज्ञानतः सो 
पः (हए यान्ति प्रप है 


मगबन्ोयेषां त्वन्तः तं पपं जनानां पुण्यकर्मणःम्‌ 


नै ते दुनदरमोहनिमं्तं भजन्ते सं दटत्रताः ॥२८॥ 


येषाम्‌ तु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुप्यकर्मणाम्‌, 
ते, हृन्द्रमोहनिपुक्ताः, भन्ते, माम्‌, दद्रताः ॥२८॥ 
= परन्तु वरे 
(निष्काम- ~ गण्ेदि 
एष्य भासे ) षर दन्डमाह । रन्द्र ख्प्‌ मोहय 


: =\ कर्मोका निथुक्ताः । क्त हए (ओं 
कमणा आचरण व 


केवले द्टव्रताः = | स 
मेषम्‌ वि जिन वट पुरप्‌ 
जनानाम्‌ =पुरषैक माम्‌ मरो 
पापम्‌ =पाप ( सवर प्रकारे ` 


अन्तगतम्‌ -नष्हो गया भजन्ते =मजतेहै 
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बर, म्यलजरामरणमाक्षाय मामा्रित्य यतन्ति पे। 


सर कमं॑कं 


नम्‌ 9 6 [न 
ननर्त व्रह्म तद्विदुः कृतस्नमध्यालं कमं चाखिलम्‌ ॥ 
मगवत्शरण कीजगामरणमेक्षाय, माम्‌, अश्रित्य, यतन्ति, ये, 
मानता । ते, ब्रहम, तत्‌, विदुः, कृत्तम्‌, अध्यात्मम्‌ , कर्म, च, अखिलम्‌ २९ 


ओर- 
ये =जी ब्रह्म = ब्रहमको 
मा्‌ मेर च्‌ तथा 


आश्रित्य =शरम हकर क्लम्‌ 
जरीमरणः अध्यात्मम्‌ -अध्यत्मको 


त 2 एस से 

मोक्षाय दे भ्य ओर ) 
यतन्ति =यन कसे है अलिर्म्‌ = सपण 

ते =वे (पुष्प) कमं = कमको 
तत्‌ = उस - जानते है 


गविूसुधिभूताधिद॑वं सां साधियज्ञं च ये विदुः | 
पिद 
"` „ प्रयाणकालेऽपि च मां ते क्िदुयं्वेतसः ॥३०॥ 


अधियज्ञ सहित 
भगवान्‌ कोसाधिभूताधिदेवम्‌) माम्‌, पाषियक्गम्‌, च, ये, विदुः, 
जननेवलं कौ प्रयाणकठि, अपि) च) मम्‌, ते, विदुः, युक्तचेतसः ॥२०॥ 
महिमा । जोर 
ये =जोपुरष च॒ = तथा 
साधि- [अधिभूत ओर धि. (अषिव्तके 
भूताधि =1 अधिदेव । =+ सहित (सृत्रका 
देवम्‌ (सहित (आलस्य ) 


२०० श्रीमद्रगवद्रीता 


माम्‌ अपि =मी 
षिः जनते मामू =सुश्को 
ते ~, चच व ही 


युक्त चित्त- [जानते ह 

बे पुरुष॒ विु; = अर्थत प्र 

प्रयाणकाले = अन्तकारमे क 

ॐ तत्सदिति श्रीमदगीतासूपनिषु ब्रह्मिचायां योगार 
श्रकृष्णाडनसंबदे जञानिक्ञानयोगो नाम सपमोऽष्यायः | ७॥ 


अथाष्टमीऽध्यायः 
प्रधान पिषय-१ से ७ तक ब्रह्मः अध्यात्म ओर कर्मादिके विपथ 
अज्जनके सात प्रदन ओर उनका उत्तर, ( ८-२२ ) भक्तियोगका पिप्य, 
( २३-२८ ) शुक्र ओर दरष्णमारगका विषय । 
अर्जुन उवाच 


न किं तदरह्य किमध्यात्मं किं कमे पुरुषोत्तम 
न> अधिमूतं च कनि प्रोरुमधिदैवं विश्य ॥ ९ ॥ 
के सा पदन । किम्‌, तत्‌, ब्रह्म, किम्‌, अध्यास्‌, विम्‌, कम, पुरुपोत्तम, 

अभ्रिमूतम्‌) च, किम्‌ प्रोक्तम्‌, अधिदैवम्‌) किम्‌) उच्यते ॥१॥ 
ट्स प्रकार भगवानूे बचनकि न समक्षकर अयन बेरा- 
पुर१।१५ |( जि्तका आपने वर्णन किया ) 
तत्‌ = षह 
 +# अभत सेते माफ, वाद, धूम, पानी ओर वपं यह समी जरसरूप 
वैते दी अभिभूत, भिदेव गौर अधिग आदि सुग इछ वापुेवस्वरप ६ 
प्सेजो जानते द| 


ुत्तीचत; = 
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ह॒ ~त अधिभूतम्‌ = अविभूत (नासे) 
किम्‌ =क्ाहै (ओर) क्‌ि क्या 
अध्यात्मम्‌ =अध्यातस प्राक्त = कशा । है 


क्षिम्‌ =क्याहै (तथा) (तथा) 

कं = कमं अधिदैवम्‌ अषिदैव (नमसे) 
किप्‌ =क्याहै क्विम्‌ =क्या 

च्‌ = ओर उच्पते = कहा जाता है 


, अथियक्ञः कथं कोत्र देहैऽसिन्मधुसूदन । 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 


अियकञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, असन्‌) मधुर! 
प्रयाणकाले च, कथम्‌, तयः, अपि) तियतत्ममिः ॥ २ ॥ 


ओर- 

मधुष्दन =दे मधुसूदन = निथताः = ( युत क 
अत्र॒ =यहां तमपि; 1 पुखेद्यर 
अधियत्नः = अधियत ॥ प्रयाण प 
कः  =कौनहै (ओरव्द) कारे । ५ 
असित्‌ =इस ( अप) 

= शरीरम कृथम्‌ = वि प्रकार 
कथ्‌ |> जाननेमे 
च्‌ ` नैर यः असि! अते हो 

श्रीभगवानुवाच 


गह, ग्वत इक्षुं व्रह्म परमं खभावोऽध्यासमुच्यते । 
ओर कम वे. म र 6, १सं्ञि ९ ॥ 
त गलनेभूत भावोदवकरो विसगेः कमेसं्ञितः ॥ ३। 
तीन पतेकम, वह, परमम्‌ सभावः अभा ज उच्यते 
उत्तर, भूतमवो द्रवक, विसर्गः, कर्मसत्गितः ॥ ३॥ 


- कहा जाता 


( तथा) 

| मूतोके मात- 
¦ को उत्प 
(कर नवाट। 
(रालरविहित 
य़ रान ओर 
होम आदिके 


1 निमित्त जो 


| द्व्यारिकोका 


(याग है वह 


२०२ श्रीमद्रगव्रीता 
इस प्रकार अजजनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे, है अर्जुन- 
परमप प्स उच्यते 
अक्षर अर्थात्‌ 
कभी 
| स भूतभवोद्धव 
॥ | रेखा सचिदा कर 
| गन्द्वन 
(परमातमा तो 
बरहम व्रह्म (अर) ^ ५, 
भावः = अथात्‌ 
। जीवात्मा 
अध्यात्मप्र = अध्याम | 
( नामसे ) प्र॒ न्ञतः 


_ {कम॑ नामसे 
ह कहा गया है 


जिल, अभ्अधिभूतं क्षरो भावः पुरषश्चाधिदेधतम्‌ । 
व अधियज्ञोऽहमेबात्र दहै देहभ्रतां बर ॥ ४ ॥ 


अजतवे ती 


नोना उ ।अियद्तः, अहम्‌, एव, अत्न) देह देहत्‌, क्र ॥ 9 ॥ 


त्था- 
श्रः । उत्पति विनाश 
भूः धमवाटसूब पदाथ 
अधिभूतम्‌ अधिभूत 
च॒ ओर 


पुषः 


अप 
देवतम्‌ 


_ ( हिर्यमय 
` ( पुरू 
अधिदेव है 


ओः ) 


# जिसको दाख “सूत्रात्मा; ” "हिरण्यगम,` (प्रनापतिः'" “बह्मा! 


इत्यादि नामोत कहा है । 


भध्याय ८ २०३ 
देहभृताम्‌ ह देहधापयिमे [अहम्‌ =पै 





व्रः , । श्चुन एव दही 
अत्र॒ = | (विग्ुषपसे ) 
= ररी (अधियज्ञ = अपियङ् ह 


भकस अन्तकाे च मामेव सरन्परका कडेवरम्‌ | 
भग्र युः प्रयाति स सद्व याति नाश्न्र संशयः ॥ ५॥ 


का फर (अञं 
के सातप प्रदतं 


का उन्तर्‌ } 


अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, युक्वा, कठ्चरम्‌, 

यः, प्रयाति, पः, मद्रावम्‌ , याति, न, अस्ति) अत्र, संशयः ॥ ५ ॥ 
च्‌ ओर प्रयाति -जाता है 

युः =जो पुरूष स्‌; वहं 


अन्तके = अन्तकाव्मै ,, __ _ {>रे (सक्षात्‌) 
=मेरेको वमू | ग 

मा्‌ =१ | रूपकं 

एव॒ दही शति =प्रप्त ह्येता है 

सरन्‌ = स्मरण करता [अत्र =ईपम (इछ +) 


फठेनरभ्‌ ररी न नहीं 
धुका = यागकर अक्ति =है. 


अनतकालमेयं यं वापि स्मरन्भावं व्यजलयन्ते कटेवरम्‌ । 


गति 
वधन । 


छ तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्वावभाषितः ॥ ६ ॥ 


यम्‌ , पम्‌, वा, अपि) स्मरन्‌) मावम्‌. त्यजति) अन्त, कलेवर 
तम्‌, तम्‌, ए, एति, कौन्तेयः सदा) तद्वावमावितः ॥ ६ ॥ 
„ कारण कि | 
पन्ते -देकुन्तीपुत्रभुन 
( यह मनुष्य ) 


= अन्तकाले 
यम्‌ जिस्‌ 








२०४ श्रीपद्रगवद्ीता 


युम्‌ जिस्‌ तम्‌ =उसको 

वापि =मी एव॒ दही 

भावम्‌ = मवको एति प्रप्त है (तु) 
सरन्‌ =-सएरकता हब सदा सदा 

कलेवरम्‌ -शगीको व 
त्यजति -घगतहै वद्धावः चिन्तन कता 
त॒म्‌ =< हभ 


वयोकिं पदा जिप्ठ भावका चिन्तन करता ` अन्तकाले 
भी प्रायः उसीका स्मरण होता है | 
निरन्तर तस्मात्स्रु काटषु मामनुस्मर युद च 
भ थ्यितमनोबुदिमीमवे्यससंशयम्‌ = ॥ ७ ॥ 
तरेके स्थितस्तात, स्व काल्षु, माम्‌, भुम, युध्य, च, 
ब्ञा॒ ओरमपि, अपितमनोधुद्धिः, माम्‌, एव, एष्यसि, असंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 


उसका फर । तसात्‌ =६ , मायं 
(हे अजुन ¦ तुं) धि [अपण किये हृए्‌ 
सर्वेषु = सव =1 मन बुद्रिसे 
कटेषु = समयमे (निस्तर मनोबद्िः | युक्त इभा 
माप =मेर =निःपुदेह 
ट ओर | मम्‌ न्म रेको 


च्‌ 
युध्य न्युद्धभीक एव ही 
: (इसप्रकार) एष्यसि ग्रहेण ` 
निरन्तर चिन्तनं अभ्यासयोगयुक्तेन ¦ चेतसा न्‌ात्यगा भिना | 


से प्रम दिव्य 
एरी पराध । परम पुष दिभ्यं याति पाथालुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


अध्याय ८ ९०५ 


अभ्यासयोगयुक्तन, चेतसा, नन्यगामिन, 
परमम्‌, पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, याति, परथ, अनुचिन्तयन्‌ ॥ ८॥ 
। । जओर- 
पाथं = दे पथं (यह ह 1 नस्तर चिन्तन 
नियम ¦ किं) (० =\क्ताहृभा 


पोसे पन्त्य (पु 
अभ्याद्- _ध्यानके परमम्‌ पस 


८6 


योगयुक्तेन ` अन्यत (प्रफारलल्प) 
(योगसे युक्त दिन्षम्‌ दम्य 

तान्यू- _ {अन्य तफ _ (पुरष्को अर्थात्‌ 

गामिना ` 1 न जानाले ह । परेश्वरो दी 


चेतसा चित्ते याति =ग्रप्होता है 
पम दिन क्वि पुराणमनुक्ासितार- 
पुरुषके खरूप- ण त < 
मणरणीयासमनुस्मरयः । 


का वणेन ओर 4 
उमे चिन्तन- सवस्य धातारमचिन्त्यरूप 
+ शादित्यवर्णं तमसः परस्ताद्‌ ॥ ९ ॥ 
कविम्‌, पुराणम्‌, अनुशपितापम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌) 
अनुस्मरेत्‌, यः, स्वस, धातारम्‌, अचिन्यह्पस्‌, 
आदिव्यणंम्‌, तमसः, परात्‌ ॥ ९ ॥ 
इसे- 
यः = जी पुस 
कृषिम्‌ स अनु- सवके 
पुराणम्‌ =अनदि शासत९५ नियता 
` ‰ अन्त्यामीरूपसे सव प्राणिेके ध्रुभ ओर अश्ुभ कके अनुसार 
शासन करनेवाला । 


२०६ श्रीमदरगवद्रीता 


अणोः | समसे मी |> > (सूके सदा 
अणीयां म्‌ (अति सुक्ष्म | आस्म = नित्य चेतन 

¢ > चणम्‌ (प्रकार्य 
पवेख = सवकं = 

तमसः = अविद] 
घारण-प्रौषण 

धातारम्‌ = | ५२५ । [अतिपरे शुद्ध 

1 परसतात्‌ =. सचिदानन्दघन 
अचिन्त्यः _ अचिन्तय- (परमात्माको 
स्पय्‌ खूप = स्मरण करता 


ग्रयाणकषटे सनसाचटेन 

भवत्या युक्तौ योगवटेन चैव | 

मवोमध्ये प्राणमाष्ेदय सम्यक 

= श्च 4 

सतं परं पुर्षञ्चपते दिन्यस्‌ ॥६ ॥ 
प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 
च, एव, थ्वोः मध्ये, प्राणम्‌, अविद्य) सम्यक्‌, सः, तम्‌, 
परम्‌ , पुरुषम्‌, उपेति, दिन्यम्‌ ॥ १० ॥ 


सः -= वह्‌ वि च्च [ फि्‌ 
भक्त्या _ भक्तियुक्त अचलेन =निश्वल 
युक्तः पुरुष मनसा = मनसे 


प्रयाणकाले-अन्तकायव्ये (मी) ( सरन्‌ ) = सरण करता हा 
योगेन =योगवलसे तम्‌ =उस 

भ्रूवाः = भकुटीके दिव्य्‌ = दिव्यखरूय 
मध्ये =मष्यमे प्रम्‌ परम पुरू 
प्राणम्‌ =प्राणको पुरूषम्‌ ( परमाताको 
सम्यक्‌ = अच्छी श्रकार एव दी 

आवेश्य -सापन क्के उपेति =प्रापतहोता है 


अध्याय ८ ९०४७ 
अश्षुरस्वूप यदक्षर ठेद्धिदी द्‌{न्त्‌ 
परमपद कौ 


विदन्ति यतयो वीतरागाः 


प्रसा । ॥ ह 
यदिच्छन्तो व्रह्यचयं चरन्ति 
तत्ते पदं सग्रहेण प्रवय ॥१११ 
यत्‌, भ्वम्‌, वेदविदः, वदन्ति, विदन्ति, यत्‌, यतयः, 
वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः ब्रह्मचथेम्‌, चरन्ति, तत्‌, वे, . 
पदम्‌ , सृगरहेष्‌, प्रवय ॥ ११ ॥ 
ओर हे अञ्जन 
_ [वेदवे जानने विशन्ति =परवेश कते है 
ह | वलि (विद्वन्‌ ) ( तथा ) 
जिषि सचिदाः यत्‌ =जिम्‌ एरमपदको 
य॒तू = नन्दघनष्प इच्छन्त; = चाहनेले 
(परमपदकेो मू ~ ब्रह्मच 
अक्षरम्‌ भोकर ( नामसे) चन्ति =अचणकरते। 
वदन्ति = कहतेहै (ओर) तत्‌ उप 
-गेगभ वीतरागाः=आसक्तिहित पदम्‌ परमपद 
सः यतनक्चीर तेरे व्यि 
र ` ¬ 1 महापाजन सग्रहेण 
यत्‌ जि प्रवक्ष्ये क्रा 
भगनत्‌-सरूम- "र नि 
क॒ चिननसवेटराराणि संयम्य मनी हृदि निरश्ध्य च| 


करत्‌ ध््योध यात्यनः प्राणम सिता योगधा रषा म्‌ | 


मरनेवलेकी 


परगति हेन-सवदाराणि) सयम्या मनः; हृदि) निरुष्य) चः 
का कथन । मूर्धि, अघाय, आसनः) प्राणम्‌, जखितः, योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 


२०८ श्रीमद्भगवद्गीता 
। हे अ्ुन- 
सवे-_ | दन्य च = ओर 
दराराभि 1 आत्मनः = अपने 
संयम्य विवमो प्राणम्‌ = प्राणको 
विये यकर शृभ्नि = मकम 
( तथा ) आधाय स्थापन करके 
मन्‌; =मनको योग त 
„~ नेशे धारणाम्‌ = 
निषध्य = सिर करके आसित; स्थत हआ 
त्येकाक्षरं चह्य व्याहरन्मामनुस्सरन्‌ ¦ 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
ॐ, इति, एकाक्षरम्‌, नह, व्याहरन्‌ , माम्‌) जसुस्मरन्‌ , 
यः, प्रयाति त्यजन्‌, देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌, गतिम्‌ ॥१३॥ 


य्‌ जो पुष्‌ 

ॐ = 

इति = एेसे (इस ) 

एकाक्षरम्‌ = एक अद्षरर्प 

ब्रह्म = ब्रह्मको 

| उच्चारण 

५... र इभा 
८ ओर्‌ उसके 
अथखरूप ) 


माम्‌ मेरो 

थतु चिन्तन करता 
अवसत्‌ ् रता 
दहम्‌ =ररीरको ` 
त्यजन्‌ =त्यागकर्‌ 
प्रयाति =-जाताहै 

सः = वह पुरुष 
परमाम्‌ =परम 

गतिम्‌ = गतिक 

याति प्राप्त होता, 


भष्याय ८ २९०९६ 


नित निरतर अनन्यचेताः सततं यो मां सरति निद्यदः। 
भगवत्‌ 


~न तस्याहं सुभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥१९॥ 
भगवद्‌. अनन्यचेताः, सततम्‌) यः, माम्‌, स्मरति, निधयः, 
सौ दुर्म । तस्य, अहम्‌, घुठमः, पाथ, नियुक्तस्य, योगिनः ॥ १४॥ 


ओर- 
¢ ^ ८ ड 
पाथं =हैञजुन साति -सए्म करत है 
(येरेमे अनन्य £ नः ध 


ैहथ्‌- १ मे 
यु (यकत इर 
(हआ ० 0 यि ने 
[निशः =सदाही पामनः = यभीक ( स्वि) 
सुत्‌ निस्त अहम्‌ =" 
माप मेरो सुखः घुम हं 
अर्थात्‌ सहज ही प्रप हो जात ह 
मगवत्मरि- मामुपेत्य पुनजैन्म दुःखाटयमश्चश्चतम्‌ । 
क मत । नाप्नुवन्ति सहमानः संसिदि परमां गजाः ॥१५॥ 
माम्‌, उपेत्य, पुनजन्म, टुःखाच्यम्‌, अशाश्वतम्‌, 


न, अप्नुवन्ति, मह।त्मानः, सिद्धिम्‌, परमाम्‌, गताः ॥ १५ 
ओर वे- 


अनरपचेताः चित्स खित 


परमाम्‌ =पर 
संपिद्रिम्‌ -रिद्िको वम्‌ (क 
गताः प्रहृ अशाश्वतम्‌ =क्षणमह्ुर 
महात्मानः महासाजन पुनर्जन्म = पुनज॑न्मको 
मम्‌ =मेखो न = नही 
उपेत्य -प्रपहेकर आप्तुबनित = प्रात हेते 


म० गी० १४-- 


२१० श्रीमद्रगवद्रीता 


४ » 1 भाबरह्मभुबनाष्टकाः पुनरावतिनो जेन । 


# | 


मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विधते ॥१६॥ 

शाब्हमुवनात्‌, टोकाः, पुनएवतिंनः, अन, 

माम्‌, उपेत्य, ठ कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विधते |१६॥ 
कर्योकि- 

अन =हेअ्ुन कोन्तेय =दे कुन्तीपुत्र 

अब्रह्न- होक पराम्‌ =मेरेको 


धूषनात्‌ ।ल्क उपेत्य ग्राप्त होक 
लोकाः = सव लेक ( उसका ) 
किः = नरावर्ती# पुनजेन्प = पुनजन्म 
पुनत तनः । 1 हैन र 
तु = पततु षिद्यते -होताहै 
क्योकि मै कालातीत र ओर यह सत बरहमादिकोकि छेक 
काठ कके अवधिवले होनेसे अनित्य है । 


माहिन सुहस्लयुगचय॑न्तमहयेद ह्मणो 
रन्न नवर राति युगसहसान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥१७॥ 


सहस्नयुगपयन्तम्‌ , यत्‌, ब्रमणः, विदुः, 

तत्िम्‌, युगस६।१।५, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥ 
हे भ्ैन- 

ह्मण = त्हाका (हजार 

ष॒ ने सहसयुग -, यतया 


अहुः -एकदिनदै पव न्तम्‌ (अतपिवाल 


(उसको) ( ओर ) 


# अर्थात्‌ जिनको प्रप्र होकर पीछा संसारम आना पडे रेपे । 


अध्याय ८ २११ 
रात्रिम्‌ -=रत्रिको (भी) ~ 


विहः = 
(हजार चौकदी 8 
युग -।युगतक तै व 
सहसरान्ताम्‌ \अवधिवाटी अनाः =योगीजन 
५ अहोः (काव्केतको 
(ये) =जोपृख ्रबिदः ` { जाननेवठे। 
नमते सूपं अव्यक्तादयक्तयः सवी प्रभवन्त्यहरागमे । 
मतन बतररजयागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥१८॥ 
डत्पत्ति ओर्‌ (९ 
अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सर्वाः; प्रमवन्ति, अहरागमे, 


त्से 
जानते ह 


मरखयका कथन । ~ यतत ५/५ 
एव्यागमे, प्रलीयते, तत्र, , एव, ` अव्ये ॥ १८॥ 
इषर्यि वे यह भी जानते ह कि-- 
सवाः सपू (ओर) 
+ ~~ | दस्यमात्र वि ्र्माकी रत्रिके 
# । भूतगण थमे | ्वेशकार्मे 
ि रह्मा दिनके तुत्र = उस 
अहएगमे | ्रेशकाठमे -अव्यक्त नामकं 
अव्य्तसे न्यतः = ब्रह्मवे सूः्म 


अव्यक्तात्‌ = अर्थात्‌ ्रहाके ५. | शरीरम 
(सुक्षमररीसे ए ही 
प्रभवन्ति = उत प्ररीन्ते = ल्य होते ह 
1 भूतग्रामः स एवायं भूता भूल प्रलीयते । 
राव्यागमेऽब्राः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥१९॥ 
भूतग्रामः, सः, एव) अयम्‌, भूवा, भूला, प्रीयते, 
एत्यागमे, अवः, पाथ, प्रमति, . अहरागमे ॥१९॥ 
* अधौत्‌ कार करके अवधिवाला होनेसे ब्रह्मरोकको भ अनित्य जानते है । 
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मौर- 
सुः वहं ताग त्रिके 
~ | 4 ^ 

एव = एव्यगमे प्रवेरकाल्मै 
अयम्‌ =यह प्रहीयते =व्यहोताहै 
भूतग्रामः = मूतसमुराय ( ॐर्‌ ) 
भूता उय्रहो अहरागमे = [ £न भ्र 
भूता (हक गमे = (कले (भ 


प्र कृति | त्‌ [त प्प 
त | तिके मवति =उपन 
वर्मे इश पाथं =है अघन 
इ प्रकार व्रहके एक सौ कवं पूं होनेसे अपने लेङ- 
सहित तक्मा भी शान्त हो जता है | 


सनन एरस्तसमात्त्‌ भावोऽन्योऽव्य्तोऽऽश्त्सनातनः 


अव्यक्त प्रर्श्वर 


वै स्वक्पका 
कथन } 


थः स सर्गेषु भूतेषु नद्यस न विनदति ॥२०॥ 


पर्‌ः, तश्मोत्‌, तु, भत अन्यः, अव्पक्तः, अन्प्रक्तात्‌) सनातनः) 
यः, सः) पफ्वेषु, भूतेषु नद्ष्ु) न विनदयति ॥२०॥ 


४ प भृष्ठः = भव 

तसात्‌ =उप (बह सनद. 
अव्यक्तात्‌ = अन्यक्तस ५ प्‌ः = नन्द्धन पूर्ण 
परः तिप (बह परमाला 


। दूरा अर्थात्‌ सवृ = 

अन्यः =] विलकण # पूतेषु = मूलके 

थ; -जो नश्यत्सु -नषट होने 
सनातनः = सनातन न = म६। 
अव्धक्तः = अव्यक्त शिनश्यति = नष्ट होता है 


अन्यतः अक्षुर्‌ अर 
अर्‌ परमगतिं 
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यत्तो क्षर इृपयुक्तसतमाहुः परमां गतिम्‌ । 


त्थ पटमयं प्राप्यं न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥२१॥ 
क पकता । अव्यक्तः, भक्षः) इति, उक्तः) तम्‌, भुः) परमाम्‌, गतिम्‌, 
यम्‌, प्राप्य, न) निवतन्ते, तत्‌, धाम, प्मम्‌, मम ॥२१॥ 


भनन्म क्तिपे पुरुषः ख परः 


प्रम 
परमेश्वर 
प्राचि ) 


अर जा व्ह 
अव्यक्त; = अन्यत _ (जिस सनातन 
अक्षरः = अक्षर ५ । अव्यक्त मावको 
इहि त्पेसे प्राप्यं प्राप्त होक 
उक्तः कहा गया € ( मनुष्य ) 
स्पहीअक् न्‌ ,. परे नही 
तम्‌ = नमक्‌ मःय निवतन्ते । अति है 
(माव्को तत्‌ =वह 
प्रमाप =प प्म प 
गतिष्‌ = परमम्‌ = पस 


आहुः = कहते ह (तथा) धूमं =षामहै 


गर्वत्या टम्यस्त्वनन्यया 


यस्यान्तःखानि भूतानि येन सवेरिदं ततम्‌ १२॥ 


पुः) सः) परः) पथि) भक्त्या दम्यः, तु) अनन्यया, 
यत्य, अन्तःखानि मूतानि, येन, सर्वम्‌, हदम्‌, ततम्‌ ॥२२॥ 
तु, ओर, भूतानि समू 
पाथं = ह पाथं (ओर ) 
स  ( जिस |जिप्च सचि 

| [ पाके येन ={ दानन्द्धन 


अन्तानि = अन्तत ` 


(परमापासे 


पर्‌; =प्प्म 
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=यह पुरूषः पुर 


वम्‌ = पव जगत्‌ व 
नृन्यया = अनन्य 
ततम्‌ पिषः ^ 1 । 


सः = वह सनातन भक्त्या = भक्तिसे 


` (अ्यक्त , _[ग्रप 
“+ 1 योपय 


नति भ 
अरूकयुत्र काले ८नावृत्तिमावृत्ति च॑व योगिनः । 


गकम 


कष्नेके लिये 


भगवान्‌ 
प्रति । 


प्रयाता यान्ति तं कारं व्याम भरतषभ ॥२३॥ 
यत्र, काटे, तु, अनावृत्तिम्‌, आवृत्तिम्‌, च, एव, योगिनः, 
प्रयाताः, याम्ति, त्‌, कालम्‌, वक्ष्यामि, भरतषम ॥२३॥ 
0 1 

=है अजुन छा अने- 
- = जिस्‌ ततम्‌ = | वाटी गतिको 
काठे कालम एव भी 


तै दरीर याग- यान्ति ~ प्रप्त होतेह 
6 करगयेहृए्‌ तुम्‌ उस 
गेन = योगीजन त्म्‌ = कालको 

~  _ (षीटानअने. ` [अर्थत मागको 
अ््त्तम्‌ = | बाटी गतियो वक्ष्यामि =करग 


पपि छ्अग्निज्योतिरहः शुक्छः षण्मासा उत्तरायणम्‌ 
र रन ।तुन्र प्रयाता गच्छन्ति व्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥ 





# गीता अध्याय ९ इलोक ४ मे देखना चाहिये । 

† गीता अध्याय ११ दरोक ५५ भँ इका विस्तार देखना चाये । 

{ यहां काल रब्दसे मागं समञ्चना चाहिये; वरमोकिं आगेके इटोकमिं 
भगवानूने इका नाम “इति «गति पेता कहा है । . 


फटसषहित 
करष्णमागेका 
कथन 
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अग्निः, ज्योतिः, अहः, शुक्छः, षण्मासाः, उत्तायणम्‌, 

तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, व्रह्म; त्रह्मविदः, जनाः ॥२१॥ 
उन दो ्राखे मागोर्मेते जि मा्मे- 

ज्योति; -ग्योतिम॑य प्ताः [उतएयणके ठ 

अभिमानी उत्तरा- = महीरनोका अभि. 


अग्नि अभिम 
अगि; = | देवता है यणम्‌ 1 दवता है 
= उस ममे 
( ओर) प्रयाता = मरकर गये हए 
अहः = | दिनका अभिमानी १ ्रह्वेता 
: = तदै जनाः =येगीनन 
( तथा ) ( उपरोक्त देवताओं. 
्रारा क्रमसे ठे 
क्लः = | शु्टपक्षका अभि- गे हए ) 
य - 1 मानी देवता है अ 


( ओर ) गच्छन्ति प्राप होते ई 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत॑ते ॥२१५॥ 
धूमः; रत्रिः; तथ) कृष्णः, षण्मासाः, दक्षिणायनम्‌, 
तत्र, चान्द्रम्‌, व्योतिः, योगी, प्रा, निवत॑ते |२५॥ 


तथा जिस मागमे- 
, _ (धूमाभिमानी , _ (पत्रि अभिमानी 
+ = [कत ह त्रिः ` [दता 
(ओर ) तथा =तथा 


# अथौत्‌ परमेरवरकी उपास्नासे परमेशरको परोक्षभावसे जाननेवाढ़े । 
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कृष्णपक्षका ` (उपरोक्त दवताभ- 
कृष्णः न 1 य ररा त्र ५ 
 (अमिमानी देवता ्राराक्रमसेकेगया 
(भेर ) हभ) 


प्साः । दक्षिणायने बान चनद्रमाकी 
द्िणा- = २, नक ज्योतिः =व्यतिक 
५६ प्रप्य प्राप्त होकर 


तदै (रमक 
तत्रं =उस मागम दुभकर्मोका 
(मएवर गया हश) पठ भोगकर ) 


योगी =सकम करेगी निवर्तते प अता है 
इ-उष्ण-गति- शुटकष्णे गती ह्यते जगत १ सश्चत सृते | 


चौ अनादिताका 

बन, एकया यत्यनावृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६। 
रुक्च्छृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
एकया, याति, अनापृत्तिम्‌, अन्यया, अवते, पुनः ॥२६॥ 


हि -=क्वषि शश्वते = सनातन 

नगत; = जगतके मते =मनिगयहै (इनम) 
= एवके दरार 

एते य दो प्रकार 


(क्ट ओर कृष्ण अना- _ | पीञछलन अने्राटी 
ुककुष्णे- ।अथौत्‌ देवयान वृत्तिम्‌ ` | परमगतिको 

भेएपिदिषन याति ग्रा होता है 
गती मागं ( ओर ) 


# अर्थात्‌ इसी अध्योयके धोक २४ के अनुसार अविमारमपे गया इया योगी 


अब्याय ८ 


२१७ 


अन्यया = दृरर दर आवतते =-आता है अर्थात्‌ 


( गया इभा ) 
पुन्‌; = पीछा 


जन्म-गृयुको 
प्राप्त होताहै 


भ. [9 
दोनो मगन नेते सृती पाथं जानन्योगी य॒ह्यति कन | 


जानने 
योगीकी 
प्ररसा । 


वाछे 


छे ध = ~ र ¢ 
तस्मत्सषु कटेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२७॥ 


न, एते, सृती, पर्थ, जानन्‌, योगी, सुदति, कश्चन, 
तस्मात्‌, स्वेषु, क्षुः योगधुक्तः, मव, अगन ॥२७] 


ओर 
पाथं हे परथ (इपप्रकार) 
एते =इन दोनो अज्ञेन 
सरुती =मर्गेको शव 
जानन्‌ = त्से जानता हआ ॥ 


कथन वो भ कारु 
गोमी नयोग । योगयुक्तः 
ति- मोहित नह 
(होत { भव 


अर्थात्‌ निरन्तर सेरी प्र्िके लिये साघन 


सकाम कमयोग । 


† भीत्‌ पिर वह निष्कामभागपे ही सावन 
नीं फंसता । 


= ईस काम 
=है अजुन (त्‌) 
= सभ 

= काद 


समलवुद्धिशूप 
` (योगसे युक्त 


=हो 


क्रनेवाय हो | 


# अथीत्‌ शस अध्मायके दलोक २५ के अनुसार धूममागंसे गया हआ 


करता है, कामनाभेभिं 


त्वमे दोनों 
मागौको आनमे- 
रा फर | 
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५ भ, 
यक्ष तपघु चव 
दानेषु यद्पुण्यफल प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवैमिदं विदिता 
योगी परं खानमुपेति चाचम्‌ ॥२८॥ 
) तपःसु, च, एव, दानेषु, यत्‌ › पुण्यफठम्‌, 
दिष्टम्‌, अत्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌, विदिता, योगी, 
परम्‌, नम्‌, उपैति, च, आचम्‌ ॥ २८॥ 
क्योकि- 
योगी योगपुरुषं प्रदिष्टम्‌ =कहाहै 
इदम्‌ सस्यको तत्‌ =उप्‌ 
विदिता = त्से जानकर स्वम्‌ = स्वको 
वेदेषु =वेदोके पनम एव =निःसन्देह 


च्‌ = तथा ~ । उ्ठङ्खन कर 
ल. अत्येति =] जाता ह 
त्पासु तप (भौर) = ओर 


_ (दानादिकोके आद्यम्‌ = सनातन 
दानेषु = केम परम्‌ प्म 
यत्‌ =जो खानम्‌ पदको 
भ 
पुण्यफ़ठम्‌ = पुण्यफ़ट उपति प्राप्त होता है 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासूपनिषदु ब्रहविधायां 
योगाच ्ीष्णाछुनसंबदे अक्षख्रहयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तस्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


कनद कयन्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ नवमोऽध्यायः 


प्रधाने विषय-१ पे ६ प्क प्रभावस्तं श्षानका विषयं । (७-१०) 
अगत उतपत्तिका विषय । ( ११-१५ ) भगवानूका तिरस्कार करनेवारे 
आसुरी परकृतिवार्छोकी निन्दा भौर देवी प्रृतिवारकि भगवद्भननका 
प्रकार । ( १६-१९ ) सवौतमरूपसे प्रभावसदहित भगवान्‌के स्वरूपका 
वणेन । ( २०-२५ ) सकाम ओर निष्काम उपासनका फल । 
( २६-३४ ) निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 

श्रीभगवानुवाच 


विशनससिि इदं ए ते गुह्यतमं प्रवक्षयाम्यनसुष्वे | 


अले ज्ञानं व्रिज्ञानपहितं यज्जाता मोध्यसेशभत्‌॥१॥ 

ह्वम्‌, तु, ते गुह्यतमम्‌, प्रवक्ष्यमि, अनसूये, 

जानम्‌, विह्ञानसहितम्‌) यत्‌ , बाल, मोक्षसे, अमत्‌ ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बे, है अङ्ंन- 


प्रतिक्ष । 


ते त्श 
अनपयवे । व 
इदम्‌ = 
गुह्यतमम्‌ = पम गोपनीय 
ज्ञानम्‌ = तानो 


विह्नान- _ | 
सितम्‌ । = हघ्यके रहित 


क्ष्यामि =क्र 


तु =किं 

यत्‌ जिसको 

ज्ञाता = जानकर (प्‌) 
_ (दुःखष्प 

= | पंसासे 

मरोषयसे =पुकतहे जया 
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वगनस्वराजविद्या राजगुद्यं॑पवित्रमिदम॒त्तमम्‌ । 
शानक $ 6 ॥ 
मिम, प्रलयक्षावगमं धम्य सुषुखं कर्तुमव्यथ्म्‌ ॥ २ ॥ 
रजका, राजगुह्यम्‌, पकत्रम्‌, दम्‌, उत्तमम्‌, 
्यक्षाकामम्‌ म्यम्‌, हुम्‌, कर्ठुम्‌, व्ययम्‌ | २ ॥ 


शद्‌ =यह(क्ञन) प्रत्यक्षा _ प्रतयक्न फट- 
_ [सव्र विचाओंका गमम्‌  (वाल(भोर्‌) 
राजविद्या | एजा (ठ्या ) धम्म ~ धर्मयुक्त है 
कः € 
भ्‌ गो ४ \ ५ = साधिन्‌ ठम्‌ 
जगुः | । ॥ नीका मू =सषनक 
५ रजा ( एव्‌ ) इटखंम्‌ = मड पुगम 
एवित्रष्‌ = अति पक्ति (ओर ) 
उत्तम्‌भ्रू = उत्स अन्यम्‌ = अविनाशी 
वदन्त्ञअश्रदधानः; पुरषा पर्म्यास्य परंतप 


श्षानमे श्रद्धा ध 6. 
मषो-अराप्य मा निवतन्ते मृ्यु्तपारवसमनि # ३ ॥ 
तमल उश्रदयानाः, पृष पर्ल, अख, पतप, 


प्रचि । अप्रा, माम्‌, निवतन्ते, मृदयुसद्टाखमनि | ३॥| 
ओर- 
परतप देप सम्‌ 
इस ( त- 


अय॒ = | शान अमरप्य नपात होकर 
धम पम रयता _ | गृलुल्प 
अग्रदधानाः =श्द्रहेत = वतमनि संसत्क्र 
परुषाः पु निवर्तन्ते =भरमण कते 
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१ मया ततमिदं सर्वं जगदग्यक्तमूतिनः | 

भगवानूके सव॑- र्भ (६ 

नर ललक मतानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वदश्ितः ॥ ४ ॥ 

कथन) प्रया, ततम्‌, इदम्‌, सवम्‌, जगत्‌, अव्यक्तमूर्तिना, 
मह्यानि, सव॑भूतानि, न) च, अहम्‌, तेषु, भवधितः ॥ ४ ॥ 


भोर अजुन 
मथा = सर्वभूतानि = सवर भूत 
अव्यक्त _ [ सचिदानन्द्धन मेरे अन्तग॑त 
तिना ¬ | परमामसे संक 
इदम्‌ =पह पत्छानि आधर लित 
सर्व॑म्‌ = पव है ( इपव्ि 
जगत्‌ = जात्‌ ( ज (पासतवमे ) 
वके सदश) अहम्‌ = 
ततप = पि ह ।  =उन्म 
च ओर नवधित्‌ः -सितनह 


} नव मतथानि भूतानि पद्य मे योगमेभरम्‌ । 
भूतभृन्न च भृत्यो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५॥ 
न, च) मव्धानि) भूतानि) एय, मे) योगम्‌, रेशचसम्‌) 
भूतभृत्‌, न, च, भूतश, मम, आत्मा, मूतमावनः ॥ ५॥ 
च॒ भौर (वे) योगभू =योगमाथा (ओर ) 
भूतानि = सत 3 एशवरम्‌ =प्रभवको 
मत्थानि = ५५ पर्य =देख (कि) 
न॒ = नहींहै (किन्तु) _ (मूको धाण- 
मे मेरी शत = । पोषण करनेषालं 


२२२ श्रीमद्रगवद्रीता 
(ओर) मम =मे 
, _ [मूतको उपन्न आत्मा = आत्मा ( बस्ते ) 
^. | करनेबाय भूतस्य; = मूतोमि सित 
च =भी न॒ =नहीहै 
भकारे यथाकारलितो नित्यं वायुः सक्रगो महान्‌ । 


शनन ` तथा स्ोणि भूतानि मतानीतयुपधारय ॥ ६ ॥ 

इन्यापौ यथा) आकषशसितः) नित्यम्‌, वायुः, सवत्रगः) महान्‌ , 

शूप तथा, सर्वाणि) मूतानि, महानि, इति, उपधारय ॥ ६ ॥ 
क्योकि 


करस । ५. स 
यथा =जंसे (अकारासे त्था वसेद 


उसन हभ ) (मेरे सकल््रारा 
सवत्रगः = परमत्र विचरनेवाल उ्पत्तिवाले होनेसे } 
महान्‌ = महान्‌ पवाणि = संप 
वायुः =वायु भरतानि 
नित्यम्‌ = सदा ही मत्खानि = मेरम सित 


आश््च शमे हति रसे 
खितः ।लितदै । उपधारय = जान 

सवत सुवैमूतानि केन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकम्‌। 
१ १ कसप्षयेपुनस्तनि कल्यादौ विजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्वभूतानि, कौन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌, 
क्यक्षये, पुनः, तानि, कल्पादौ, विसृजामि, अहम्‌ ॥ ७ ॥ 


कोन्तेय =हे अहन | सबभूतानि = सव भूत 
कट्यकषये = कल्ये अन्ते | मामिकाम्‌ =मेर 


अध्याय ९ २२३ 


प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिको कसपादौ -कल्पके आदिमे 
प््ह्ेतेहै तानि =उनको 
यान्ति =।अर्थतप्रकृतिम अह्‌ =मे 
(व्यहोतेहै पनः = 
(ओर ) व्रि्यूजामि-= स्वता ह 
सूतेन प्रकूतिं स्वामवष््य विसृजामि पुनः पुनः| 
एनः पुनः $ नम + ४ 
"वन" भूतग्राममिमं कृतनमव्ां प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
कयन । प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अग्म्य, विसृजामि) पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, कृत्लम्‌, अवरम्‌, प्रकृतेः, वरात्‌ ॥ ८ ॥ 
| कैते शि 
खाप =अपनी इमम्‌ = इस 
रिगुणमयी कृत्सम्‌ सप 
मायाको भूतग्रामम्‌ = भूतसमुदायको 
अवष्टभ्य = अङ्तीकार कएके पुतः पुन्‌; = बम्ब 
प्रकृते; = खभावके ( उनके कमक 
व्यात्‌ = वशसे अनुसार ) 
अवशम्‌ पतन्त हए विस्रूजामि = स्वता ह 
भगवन्वोन्‌ च मा तानि कमोणि निबघ्रन्ति धनंजय । 


व उदासीनवदासीनमसक्तं॑ तेषु कर्मघु ॥ ९ ॥ 
न्‌, च, माम्‌, तानि) कमणि, निबध्नन्ति, धनंजय, ` 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम्‌, तेषु, कर्भपु ॥ ९ ॥ 
धनंजय =है अजुन कमसु -कमेमि 
तैषु =उन असक्तम्‌ = आसक्तिरहित 


श्रीमद्रगवद्रीतां 


= ओर तानि =पे 
उदासन (> € 
दीनवत्‌ ५४ तै काणि = 


आसीनप्‌ -सितदर न = 
माप =ुञप्ामाको निव्नन्तिर बाधते 
मगवनक्ेमयाध्यक्षेण प्रकतिः सूयते सचराचरम्‌ 
सकारे प्रषति गौ 
च दतुननिन कोन्तय जगद्िपिर्तते ॥१०॥ 
जगती लसि मया, अवयकषेण) प्रकृतिः, सूयते सचरचरम, 
हेतुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपछितते ॥१०॥ 


सौर- 
= टे अजुन -प्वती है (ओर) 
प्रया य अनेन = 
यापे अधिष्राताव ( उष्‌ कटै हूए ) 
तपक्षण = 
अन्यद 9 से {1 =दिदुसे (दी) 
(यह मरी) जगत्‌ =यह संसार 
प्ति ॥ माया ।भावागमन- 
चएचरसहित विपरवितेते =\ हप चक्रमे 
सक्च । पुवं जगत्को परपता ह 


भगवन्का अवजानन्ति मा मूढ! मानुषीं तुमाश्चितम्‌ ] 
तिरक्कार करने- ~ (नः भू ६ 
मल पर भावमजानन्तो मम भूतमहेधरम्‌ ॥११॥ 


नन्ति, माम्‌, मूः, मानुषीम्‌, तनुम्‌) अश्रितम्‌, 
पम्‌, भावम्‌, अजनन्तः) मम, भूतमहेश्वस्‌ ॥११॥ 


# जिसके संपूण कायं कवलम वके बिना अपने आप सत्तामात्रे 
दौ हेति हैः उका नाम उदासीनके सदर है । 
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एसा होनेपर भी- 
मृतः मानुषीम्‌ =मदुष्यका 
महेधरम्‌ (महान्‌ श्धरड्प तनुम्‌ = रीर 
मम्‌ = 


~ _ (धारण 
परम्‌ =प्म आन्तम्‌ = | करनेवाले 
भावम्‌ = भावको मम्‌ - मञ्च 
अजानन्तः =न जाननेाले ५५ =| परमालाको 
मृदा; -=मृहलेग , अवजानन्ति = च्छ समहतेहै 


अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारे उद्वारके च्यि 
मनुष्यल्पे विच्ते हृएको साधारण मनुष्य मानते है | 


रतं गैरमोधादा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 


आसुरी मरकरति. 


वालके लक्षण । 


रक्षसीमाएरीं चेव प्रकूति मोहिनी श्रिताः ॥१२॥ 
मोधाराः, मोधकर्मणः, मोधङ्ञानाः, विचेतसः, 


रक्षपीम्‌, आघुरीम्‌, च, एव) प्रकृतिम्‌, मोहिनीम्‌, श्रिताः॥ १२॥ 
जो कि 


मोधाशाः =वरथा आश. आसुरीम्‌ =अघुरोके (नरे 


मोघु- _ [वृथा कम मोहिनीम्‌ = मोदित करने- 
कर्माणः ` | (ओर ) “न | वाले (तामसी) 
माधज्ञानाः -=व्ा ्ञानवलि प्रकृतिम्‌ = खमाव्को 


विचेतसः =अननानीनन एव ही 
राक्षसीम्‌ = क धारण विये 
च ओर्‌ | ए ह 

# गता भध्याय ७ लोक २४ म देखना चाये । 

† जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूवंक भगवानूने गीता 
अध्याय १६ इरोक ४ तथा दोक ७ से २१ तक कहा है। 


म० गी° १५- 





= 
स 'तिमहातानसतु म पर्थ देवी परकृतिमाधिताः । 


महात्माभों की 
प्रशसा । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता मूतादिमव्ययम्‌॥१३॥ 
ष्ामानः, त, माम्‌, पथ देवीम्‌, प्रकृतिम्‌, अग्निता, 
भजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञाला, भूतादिम्‌, अव्ययम्‌ | १३॥ 
९, ष ॥ (शोर) 

पा = पुत्र त 
ष्‌ 2 ° अनपप = 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिके 

आश्रिताः अग्निह्‌ ज्ञाल्ा जानकर 


त्मातः = जो महामा- अनन्य अनन्य मनसे 
महात्मानः । जन तोप = | 


भ 1 कत 

माप म ि 

पतािम्‌ = [स ूतेका (सन्तः) =हए 

^ “^ =। एनतनकारणं भजन्ति -निल्त मन 


मस्नकस॒ततं कीतंयन्तो मां यतन्त दृट्नताः , 
विषि। 


नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥१४। 
सततम्‌, कीतयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, टृख्रता 
नमखन्तः, च, माम्‌) भक्या, नियुक्ताः, उपसते ॥१४ 


ओर वे- 
, _ {दृढ निशवयवाले मेरेनाम ओर 
५. भक्तजन  ीर्यन्तः- गणका कीर्तन 
सततम्‌ = निस्त ` (कले 


क 
# शका वि्तरपूवक वगेन गोता मध्याय १६. दरोक १.२-२ 
देखना चाहे | 
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च ` =तथा [सदार 
(मे प्रातिकेव्यि) नित्ययुक्ताः =| थानम 

यतन्तः = यन कते हए (ए 

च्‌, भीर भक्त्या अनन्य भक्तिसे 

माम्‌ मेरो 


वार्वा प्रणाम माम्‌ सु 
कतेहृए उपासते =उपपते § 


मतनकन्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते | 


पृथवी. 
एकतवैन प्ृथक्तेन वहूधा विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
शानयशेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, 
एकवेन, पूृथक्वेन, बहूधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
उनमें कोद तो- 
माम्‌ = |(उपासते) = उपे (भेर) 
विशता । विरटूलख्प अनप दुरे 
धुखम्‌ = ( पमात्माको पथक्वमावसे 
ज्ञानयत्नन-श्नयकके दरा प्रथक्वेन =+ अर्थात्‌ खामी 
यञन्तः -पूजन कते हए (सेवकमावसे 
| 1 च्‌ = ओर (कोको) 
अथात्‌ जे कु बहुधा = बहुत प्रकारसे 
एकत्वन | है सब वाघुदेव अपि =भी 
हीहैश्सभावसे उपाक्षते =उपासते है 
प्पेअहू व्रतुरहं यज्ञः सखधाहमहमोषधम्‌ । 
भगवानृके 
सरूपका कथन । मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहमध्िरहं हतस्‌ ॥१६॥ 


नमखन्तः- 1 


२२८ श्रीमद्भगवद्वीता 


अहम्‌, क्रतुः "अहम्‌, यज्ञः, लधा, अहम्‌, अहम्‌, ओषधम्‌, 
मन्त्रः, अहम्‌, अहम्‌, एव, आव्यम्‌, अहम्‌ अग्निः, अहम्‌, इतम्‌। 


क्याकि- 
करतुः = कतु अर्त्‌ श्रोत कमं अहम्‌ = पै द (एवं ) 
अह्‌ मनः =मन्् 
त ॥ अहम्‌ =मे ६ 
` । क्ञादिक सर्तकम। ख्यम्‌ = घृत 
अहम्‌ मै अद्म 
| खधा अर्थात्‌ अनति 


खधा =¦ पितरकेनिमित्त अहम्‌ = हं ( भैर ) 
(दिया जनेषाख अन्न हुतम्‌ =इवनह्प क्रिया 
अह्‌ =मे ¢ (भी) 


पथम्‌ ओषधि भर्थात्‌ 
भब | सब वनदपमतियां ।एवं =! 


पिनतादि-पिताहुमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


रपतमगवनद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 
स्वरूपका कथम 

पिता, अहम्‌, असय, जगतः, माता, धाता, पितामहः, 

वेदम्‌, पवित्रम्‌, ओंकारः, कक्‌, साम, यजुः; ए, च ॥ १७} 

सीर हे भजन ! नै ही- 

अख =इस प्ति पिता 

जगतः = स्पणं जगत्कवा भ्राता =माता( ओर 
धाता अर्थात्‌ पाण पितामहः = पितामह ह = 
पेषण कनवादय च॒ भैर 
एवं कमेकिफएल्को वेद्यम्‌ = जानने योग्य 
देनेवाल (तथा) परकितरिम्‌ पि ` 


# गीता अध्याय १३ इरोक १२ से छेकर १७ तकम देखना चाये । 


वता 


अध्याय ९ 
ओंकारः = भकार ( तथा ) 


ऋक्‌ =ऋष्ेद 


पाम = समवेद (ओर 


९९९ 


यजुः = यजुवद (भी) 
अहम्‌ =मे 
एव॒ दही. 


परभावस्तहित गतिभती परभुः साक्षी निवासः रारणं पह. 


८ 
भगवानके सव- 
व्यापी स्वरूपका 


कथन्‌ | 


प्रभवः प्रट्यः खानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥१ ८॥ 


गतिः, मर्तः प्रमु, साक्षी, निवापः, दारणम्‌, पुत्‌, 
प्रभवः, प्रख्यः, खानम्‌, निभानम्‌, बीजम्‌, अन्ययम्‌ | १८॥ 


भोर हे अजन 

गतिः प्रपतने योग्य प्रति उपकार 

(तथा) _ न चाहकर्‌ 
वा सणपेण < हित करनेषाल 

+ (० (( ओर) 

परुः =सथका खामी प्रभव; = उत्ति 

पक्षी = । एमञमका प्रलय्‌; -प्रलयल्प (तथा ) 

| देनेवाल खानम्‌ = सवका आधार 

निबाप्तः = सवकावाससखान निधानम्‌ = निधान (ओर ) 
( भैर ) अव्ययम्‌ = अविनाशी 


शरणम्‌ = शरण छेन योग्य 
( तथा) 


बीजम्‌ =कण (मी) 
(अहम्‌ एव)=पे ही हं 


] तपाम्यहमहं वषं निगृहणम्युत्सृजामि च । 


अमृतं चैव मुद्युश्च सदसचाहम्ुन ॥१९॥ 
तपामि, अहम्‌, अहम्‌, वम्‌, निगृहामि, उत्प॒जामि, च, 


भपरतम्‌, च एवः गुः, च, सत्‌०असत्‌, च हम्‌" वरन | १९॥ अर्जुन ॥ १९॥ 


नाम निधान दै । 


# प्लमकारमे संपूण मूत सुषमरूपते जिम छ्य होते रै, उसका 


सकामं 
उपासना 
फर । 


२३० श्रीमद्भगवद्रीता 


अहम्‌ = अहम्‌ = प (ही) 
~ _ (सू॑ह्पहभा अमृतम्‌ अमृत 
५ | तपताद(तथ) च भैर ` 
षम्‌ वधको, मृतयः =रुएव 
~ ~ _ [अकण सतू =सत्‌ 
नचृह्णान = कताहं च =ओैर 


1 


च॒ =भैर असत्‌ = असत्‌ (भी ) 
उत्युजामि = कता सब दु ) 
च्‌ = ओर अहम्‌ = मै 


अजुन =दे अजुन एव॒ हीह 
२ $ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेश लर्मतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमाा्य पुरन््ररोक- 
मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥२०॥ 
रविद्या, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यैः, शा, खगतिम्‌, 


प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, भासा, घुरेद्रयेकम्‌, अर्नन्ति 
दिव्यान्‌ , दिषि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


परन्तु जो- 
तीन वेदम सोमपाः = सोमरसको 
रवाः = विधान किये हूए । पीनेवाले (एवं) 
` सकाम कर्मोको पतपापा परपेसे पि 
(कवले (भीर) ५ "`" ” 1 हए पुर 





समक्षमा चहिये । 


अध्याय ९ २३१ 


माम्‌ -मेरेको सुरेन्र-) . ` 
४ =य्ोके दवारा लोकम्‌ पा 
टरा =पुजकर असाद्य प्रपत होकर 
खगंतिमू-खरगकी प्ापिको दिवि खगे 
प्राथयन्ते- चाहते है दिव्यान्‌ =दिव्य 
= वे पुरूष ॥ द्ष- ए 
अपने पुण भोगान्‌ ! सोगोकं 
+ | फल्प अहनन्ति -मोगते है 


ते तं भुक्खा खगंरोकं विश्चाटं 
क्षीणे पुण्ये मव्य॑लोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधम॑मनुपरपन्ना 


गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२२१॥ 
ते, तम्‌, भुक्वा, खगखोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुष्ये, 
मथोकम्‌, विदन्ति, एवम्‌ › त्रयीधर्मम्‌, अनुप्रपनाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, टमन्ते ॥ २१ ॥ 


ओर- 
ते =पे विशन्ति ग्रः 
तम्‌ =उस एषम्‌ = इस प्रकार (सवरग- 
विशालम्‌ = विशाल के साधनरूप 
खर्गलोकम्‌- सव्गलेकको (तीनां वेदो . 
युक्ल्ला = मोगकर त्रयीधमेम्‌ =क्र, . 
_ [पुण्य क्षीण (सकाम कके 
६ । होनेपर अनुप्रपन्नाः = रीण हर ॥ 


२६२ श्रीमद्गतप्रीता 


[भोगोकी बारम्बार 
कामकामाः = कामनाव्रठे पतात = | जाने-अनेको 
[पुरू लभन्ते -प्रप्होते 
अर्थात्‌ पुण्यक प्रमावसे छर्म जाते है ओर पुष्य क्षीण 
होनेसे मृषयुढोकमे भते है । 


निकाम अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 


श्र तेषानित्यामियुकतनां योगकषमं बहम्यहस्‌ ॥२२॥ 
अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पयुपासते, 
तेषम्‌, निल्याभियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम्‌ ॥२२॥ 


ये =जो ॥  निष्काममावते 

अनन्याः = | अनन्यमावसे , पाते = { भजते है 
४८ मरम खित हए, तेषाम्‌ = उन 

जनाः = मक्तजन [नित्य एक्ीमाव- 


साम्‌ - श्च 7 = सेभेरमथिति 
¶ ~ [प्सेशरछो (वले पुरुषोका 
(निस्त योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम 
चिन्तयन्तः =) चिन्तन कते अहम्‌ = पै खयम्‌ 
(इर वहामि -गप्रप्तकरदेताह 
मनय वेवत-येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजनते श्रयन्विताः । 


की पूजासे भ~ र 
ज कहतेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्यविधिपूकम्‌ ॥२३॥ 


भगवत्‌ पूजनये) अपि, अन्यदेवताः) भक्ताः, यजन्ते श्रद्धया, अविता 

रेक ते, शपि, मरम्‌, एव कौन्तेय, यजन्ति अविषिपर॑कम्‌ ॥२२॥ 

निङमण ।  # भगवते खक पर्िका नाम सग है ओर भगवतमाधिके 
निमित्त किये हुए साधनी रपाका नाम क्षेम दै । 


भव्याय ९, ९३३ 
न ओर- 
नेय देन अपि =भी 
अपि = यद्यपि माम्‌ मेरो 
श्रद्रया = ्रदरासे एव्‌ =ही 
अन्विताः = व ह यजन्ति पूजे 


यं ~ (किव? 
भक्ताः = सकामी भक्त (वितु उनका 


य दूर ॥ रह पूजना ) 
॥॥ दवतां त्रिध [अविभिपूमकदै 
यजन्ते =पूजते ह वकम्‌ - ¦ अधात्‌ अङ्ने- 


भगवानूको त्ल- ~= + शै 
"अहं हि सवेयजञान भोक्ता च प्रमुरष च । 


अहम्‌, हि, स्वयक्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रसुः, एर, च, 
न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, ततेन, अतः, चन्ति, ते ॥२५॥ 


= क्योकि माम्‌ = | मुञ्च अधिय 
सवयन्नानाम्‌ -समपरणं य्ञेका ` ¶ खह्प परमसो 
भाक्ता = भक्ता तखेन = तसे 
च॒ भैर न॒ =नषही 
प्रभुः खामी अभि कने 
च भी नाननि | = जानते ह 
= (गिते ह अर्थ्‌ 
¢ प्छ स्यवन्ति = पुन्जन्मकौ 
तै = प्रा हेतेै 


२३४ श्रीमद्रगवद्रीता 


-परनकेम्‌-यान्ति देवत्रता देवान्‌ पितन्यान्ति पितृत्रताः 


भनार भूतानि यान्ति भूत्या यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌॥ 


का कथन | 
यन्ति, देताः) देवान्‌, पितृन्‌, याम्ति, पितू्रताः 
भूतानि) यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति, मथाजिनः, अपि, माम्‌ ॥२५॥ 
कारण यह्‌ नियम है 8ि- | 
देवता भूर्तोको पूजने 
देवताः | स्र [सूता ४ धू 
देवान्‌ =देवताभको । भूतानि =मूतेको 
यान्ति प्रपहोते्ै यान्ति प्रा्तहोतेहै (भेर 
च तरको 
पितः = [न मानिनः गक 
न माम्‌ मेरो 
पितन्‌ पिततो अपि दही । 
यान्ति -प्रप्हेते यान्ति प्रपत होतेहै 
दसील्यि मेरे भक्तोका पुनजन्म नहीं हता ।# 


मू पत्रं पुष्यं एटं तोयं यो मे भक्तया प्रयच्छति । 


किये 
तका 9 तदहं भक्तयुपहतमदनामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 


खनके ल्थिपत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, मकतया प्रयच्छति, 
भगवान्‌ कीतत्‌; अहम्‌, भक्युपटतम्‌, अर्नामि, प्रयतातमनः ॥२६॥ 


परति | तथा हे अज्जैन ! मेरे पूजनम यह सुगमता भी है कि- 
पत्रम्‌ पत्र तोयम्‌ = जल (शृयादि ) 
पुष्पम्‌ पुष य; =जो (कोई मक्त) 
फलू =पल मे =मेरेखियि 


# गीता अध्याय ८ इोक १६ मे देखना चाहिये 


भव्याय ९ २३५ 





भक्त्या -प्रेमसे तत्‌ वह 
प्रयच्छति = अर्पण करताहै (प्रपुषादिक) 
[उपद्र अहम्‌ =मे 
प्रयतात्मनः = द्वि निष्फराम (सगुणपसे 
्ेमी मक्तका प्रकट होक 
भक्तयुप- _ | ्रमपूर्वक अर्पण ्रीतिसहित) 
तम्‌ किया इभा अश्नामि =खता 
सयं भनाव्यत्करोषि यद्श्नासि यञ्जुहोषि ददासियत्‌। 
कै अर्पण करने- कौन्तेय ¢ 
इ अण । ` यत्तपस्यसि कौन्तेय तलयुरष्व मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 


यत्‌, करोर यत्‌, अरनापि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यत्‌, 
यत्‌, तपल, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदर्पणम्‌ ॥२७॥ 
र इसस्यि-- 
स्तेय =है अहुन (त्‌) ददाक्षि =दान देता है 
न = जो ( ध यत्‌ =जो (वु ) 
करोषि = = कम कता खधर्माचरणख्प 
यत्‌ _ = जो (वु ) तपति = [नप कल ह 
अश्नाति =खाताहै _ 
यत्‌ =ने(दुढ) म, ह 
जुहोषि = हवन करता है म॒दपणरू- मेरे अपण 
यत्‌ =जो (बु) क 
+ [१ । 
स मगवनशुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यते कर्मबन्धनैः । 


के अपरणक्रनेसे , 


विमुक्त ६ 
गतौ संन्यासयोगयुक्तासा विमुक्तो मामुपष्यसि ॥२८॥ 
दुमाद्भफकैः, एवम्‌, मोषयसे, कर्मवन्धनैः, 
संन्यासयोगयुक्तात्मा, विमुक्तः, माम्‌, उपेष्यति ॥२८॥ 


२३६ श्रीमद्भगवद्रीता 





एवम्‌ =इप प्रकर [कर्मबन्धनैः = कमरन्धनसे 

[कर्मेकोभेरे |. ति 
| सर्पण कल. [मोक्यसे = 1 त 
सुन्यापयोम- |रूप संन्यास- 


युक्तात्मा ˆ | योगसे शुक्त ( ओर उनसे ) 
५ (द्‌) वियुक्तः मुक्त इ 


शुभालुभ- रुमाञयुम = मेरो (ही ) 
फेः  (फल्छ्प |इपेष्यपि ग्राप्त होकेगा 


भगवन समोऽहं सवभूतेषु न मे दवेष्योऽस्ि न प्रियः | 


समत्वभावे काम 


नरये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 


भजनेवाो कौ सुमः, अहम्‌, सर्वभूतेषु, न, मे, ष्यः, अस्ति, न, प्रियः, 


ये, भजन्ति तु, माम्‌ , भक्तया, मयि) ते, तेषु, च, अपि, अहम्‌॥२९॥ 
यद्यपि 

अहम्‌ म प्रियः =प्रियहै 

सवभूतेषु -स्वभूतोमं |तु प्रत 


भ 


(रू मवसे |ये =जो (मक्त) 


पमः 1 व्यपकदं [माम्‌ मेषो 
न =न (कोई) भक्त्या ग्रे 
मे मेत भजन्ति = -मन्ते रै 
ष्यः अग्रिय ते वे ` 


अलि =है(भर) [मपि मेख 
न =न च्‌ = ओर 


॥ क 


अध्याय्‌ ९ २३७ 


अहम्‌ =मे = उनमे 

अपि =मी (प्रयक्षप्रकट दू) 
निस्तर अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 
मने भ साधुरेव स मन्तम्यः सम्यग्भयवसितो हि सः॥३०॥ 


पापीका भी 
उदार रेनेका अपर, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते माम्‌, अनन्यभाक्‌ , 


कथन । साधुः, एव) सः, मन्त्यः, सम्यक्‌, व्यवसितः, हि, सः ॥३०॥ 
तथा भौर भी मेरी भक्तिका प्रमाव सुन- 
चेत्‌ = ०९४५ को) सुः वह 
, _ [अति सुः =सधु 

` | | दुराचारी एव दी 


अ =भी मन्तव्य; = माननेयोग्य है 
अनन्य- _ अनन्यमावसे ` क्योकि 
भाक्‌ (मेशम््हभा सः वह 


माम्‌ =मेरको (निरन्तर) सम्यक्‌ (ययर्थ निश्वय- 

भजते =मजताहै व्यवतितः {वाय 
अथात्‌ उसने भटी प्रकार निश्चय कर्‌ च्िहैकि 

परमेश्वरे मजनवे समान अन्य कुछ भी नही है | 

क्षिप्रं भवति धमीत्ा शखच्छान्ति निगच्छति । 


कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्रयति ॥ 
क्षिप्रम्‌, भवति, धमत्मा, राश्रत्‌, शान्तिम्‌, निगच्छति, 
कौन्तेय) प्रति, जानीहि, न, मे, भक्तः, प्रणद्यति ॥३१॥ 
+ ष््मरूपसे सव जगह व्यापक हृभा भी अभि साधनोद्रारा प्रकर 
करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे दी सद जगह सित इभा भ परमेरवर भक्तिसे 
भजनेवलेके ही अन्तःकरणे प्र्यक्षरूपसे प्रकट होता है । 


२२८ श्रीमद्भावद्रीता 


। व्ह 
प्रम्‌ =रीघरदय ~  _ (निश्वयपर्वक 
ध्मीत्मा धर्मात्मा | ध वि | स॒त्य 
भ्वति हो जता (ओर) जानीहि = जान (कि) 
श्धत्‌ =सदारनेवाटी मर मेर 
शान्तिम्‌ = पमशान्तिको भक्तः मक्त 
निगच्छति =प्राहहोताहै न न 
कोनतेय =है अर्धं (दं) प्रणश्यति | नट व 
=. 9 ¢ (स 
वन्मा हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
° लियो वैद्यस्तथा शूदरातेऽपियान्तिपरं गतिम्‌ ॥ 
नेट नीचमाम्‌, हि, पर्थ, व्यपश्रिय, ये, अगि, स्युः, पापयोनयः, 
भोनिवारोका च्वियः, वेश्याः, तथा) श्रा, ते, अपि, यान्ति, पराम्‌, गतिम॥२२॥ 
भी कल्माण हि ( = क्योकि सयुः होवे 
पाथं द्र है अजुन ते द वे 
क्षिपः वी अपि = षी 
पेश्याः =वै(ओर) माम्‌ = 
एदराः =शूदरादिक व्यपाश्रित्य शरण होकर 
तथा = तथा | (ती) 
पापयोनयः = पापयोनिवाठे पराम्‌ = प्म 
अपि मी गति =गतिको (दी) 
४ े =जोको यान्ति प्रप्त 
ग्ण नकं पुनु्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
राजक्रषि भक्तौ | 


म प्र नैरअनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
भगवत्‌-भजनके किम्‌, पुनः, ब्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयः, तथा, 
स्वि आश्ष । अनित्यम्‌, अषुखम्‌, लोकम्‌, इमम्‌, प्राप्य, मजघख, माम्‌॥२३॥ 


अध्याय ९, १२९ 


पूनः =फिर (यानि) =गप्रपत होते है 
किम्‌ क्या (अतः) =दरथ्यि (वं) 
( वक्तव्यम्‌ )= कहना है (कि) असुखम्‌ -एुखरहित (ओर) 
पुण्याः =पुष्यरीट (अनित्यम्‌ =क्षणमगुर 
ब्राह्मणा; -=त्राहमणजन इमम्‌ = 
तथा =तया लोकम्‌ = मुषवशरीरको 
राजषयः एषि प्राप्य प्रा होक 
भक्त; भक्तजन माम्‌ _ (निरन्तर) मेरा 
(परमगतिको) भज (ही मजन कर 
अर्थात्‌ मनुष्रारीर बडा दुल्म है, पलु है नारवान्‌ 
ओर घुरहित, सच्ि कालका रोप न कके तथा अज्ञानसे 
सुखरूप भापनेवठे विषयमोगेमे न फपकर निन्त मेरा 
ही भजन कर्‌ | 


भगवान्छीमृन्मना भव मद्क्तो माजी मां नमस्छुर | 


उसका फल । मन्मनाः, मव्‌) मद्क्तः, माजी, माम्‌, नमच्छुरः, 
माम्‌, एव, एष्यसि) युक्ता, एवम्‌, आत्मानम्‌, मत्परायणः ॥ २४ 





मन्मनाः = | मेवल मुच सच्चिदानन्दघन वादेव परमात्म 
" (ही अनन्यप्रेमसे नि-निरन्तर अच मनवाटा 


भव॒ =हो (भर) 


मुञ्च परेशो ही श्रद्परमसहित निष्काममवसे 


॥ | = रघन 
भव) = नामचाण ओर प्रभावके श्रवण कीर्तन मनन ओर 
(पठनपठनद्रा निचत्‌ भजनेवाढा हो ८ तथा ) 


२४० श्रीमद्रगवद्रीता 


(मेरा ( शङ्खं चक्र गदा पद्म ओर किरीर-कुण्डक आदि 
नीः | भूषणोसे युक्त पीताम्बर वनमाखा कौस्तुभणि- 
(अब) = धारी विषणुका ) मन वाणी ओर रारीरके द्वारा 

| सवख अपण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति ओर प्रेम- 

(से विहृल्तापूवक पूजन करनेवाख हो ८ ओर ) 


[युञ्च सवंशक्तिमान्‌ विमूति व देश्यं माधुयं 
माम्‌ =| गम्भीरता उदारता वात्सल्य ओर पुहदता आदि 
(गु्णोसे सम्पन सबके आश्रयरूप वासुदेवको 


_ ( विनयमावपुवक भक्तिसहित साङ्ग दण्डवत्‌- 
नमस्छर = | प्रणाम कर 
एवम्‌ = इस प्रकार 


मत्परायण; मेरे शरण इभा ( तू ) 
आत्मानम्‌ = आत्मको 
युक्त्वा मेरे एकीमाव करके 
माम्‌ =मेरेको 
एव नही 
एष्यसि प्राप्त होवेगा 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषु ब्रहमविचायां योगशास्त्र 
्ीकृष्णाुनसंबदे राजविचाराजगुद्ययोगो नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


[9 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ दशमाश्ध्यायः 
| प्रधान विषय--१ से ७ तक सगवानूकी विभूति ओर योगदक्तिका 
= कृथन तथा उनके जननेका फल । ( ८--११ एल ओर प्रभावसहित 
भक्तियोगका कथन । ( १२--१८ ) अजुनदटारा भगवानू्ी सतुति एवं 
विभूति ओर योगशक्तिको कनके लि प्राणना । ( १९४२ ) 
भगवान्रारा भपनी व्िमूतियाका ओर योगरक्तिका कथन 
श्रीभगवानुवाच 
१ मादरभूः एवं महाबाहो श्रृणु मे परं वच्‌; | 
वचन कहनेके ५ ,+ यम्‌ | 
स्थि सावान्‌-यत्तेह प्रीयमाणाय क्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
वी प्रति । सूयः) एत्र, महाबहो, श्रृणु, मे, परमम्‌, क्वः, 
यत्‌, ते, अहम्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकम्यपा ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीटरष्णचन्द्रजी बोरे-- 


महाबाहो =है महावाहो युत्‌ =जो (कि) 
भूयः = अहम्‌ 


एव॒ भी ते =तु् 
मे मेर [अतिक 
परमम्‌ = पम प्रीयमाणाय = र? 
( एहस्य ओर (त्ये 
प्रभावयुक्त ) हितवी 


च्‌! = पचन हतक्म्यका- । इच्छसे 
शृणु =श्रणक्र वक्ष्यामि = 


मरण गी १६- 


२४२्‌ श्रीमद्रगवद्रीता 


श्ण शन मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 


उ्वततकिे अहमादिहि देवानां महूर्षीणां च सराः ॥ २॥ 
देवादि भीन, मे, विदुः, सुखणाः, प्रभवम्‌, न), महषयः, ' 


नहीं जानते अहम्‌, आदिः) हि, देवानाम्‌, महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः ॥ २ ॥ 
क्स विषयमे हे अज्ज॑न-- 


मवान्‌ क पे महषयः =महर्न ( ही) 
कथन । (उवत्तिको - जानते ह 


प्रभवम्‌ 





(अर्थात्‌ विमूति- हि क्योकि 
| सहित टीलसे अहम्‌ मे 
प्रक्टहोनेको सवशः =स्व प्रकारसे 
त॒ =न देवानाम = देवताओका 
सुरगणाः =देवतालोग च भर 
(विदु) = जानते है (शर) महषीणोप्‌= महश्योका (भी) 
न॒ =न |आदिः =अदि काण 
गमन्सवितयो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
"र भ ञ्जसुमूटः स मर्त्येषु सवेपापैः परमुष्यते ॥ ३॥ 
जालनेकरा फल । 
यः, माम्‌) अजम्‌, अनादिम्‌, च; वेत्ति, टोकमहैशररम्‌ ) 
अपमूढः, सः, मयुः सवपपेः, प्रमुच्यते ॥ ३ 


ओर- 
युः जो अनादिम्‌ = अनादि 
माम्‌ मेरो र 
(अनन्मा अर्थात्‌ 


अजम्‌ = वासवम जनमम- रोकं | सोकोका 
_ _ (रहित (ओर) महशवरम्‌ । महान्‌ र 


वि ( । अनादि उ्तको कहते है किं जो आदिरहित होवे भर सवका कारण होवे, 


अध्याय १० २४२ 
वेत्ति = तसे जानता असमृटः -ज्ञानवान्‌ ( पुर ) 
का. ~त स्व॑प; = सपण पपे 
मयेषु = मनुष्पमे ्रपुच्यते = मुक्त हो जाता है 


म्बन्तबुदध्ञानमसंमोहः क्षा सत्यं दबः शमः 


शुद्धि 


भावक 
उत्पत्तिका 


कृषन्‌ । 


आदि 


मुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
तानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सव्यम्‌, दमः, रामः, 
९३; दुःखम्‌ ; मतः, अमावः, मयम्‌, च, अभवम्‌, एठ, च | ४॥ 


ओर हे अर्जुन- 
"ता निश्चय करनैवी (तथा ) 
“2 ¬ 1 शक्ति (वं ) सुखम्‌ =इ 
ज्ञानम्‌ = तचङ्ञान (भेर) दुःखैष्‌ दुःख 
अपतंमोहः = अमूटता भव; * =उदत्ति 
षमा क्षमा च्‌ = ओर 


सत्यम्‌ =पवय (तथा) अभव; प्रस्य (एं) 
_ { इन्दरियका भूयम्‌ =भय 


मः = [वमे कना च =ओर 
( ओर ) अभयम्‌ = अमय 
शमः =मनकानिग्रह एव =मी 


) अहिप्ता समता तष्टि्तपो दानं योऽद; | 
भवन्ति भवा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५॥ 
अरहिसा, समता, तषटिः, तपः, दानम्‌, यशः, अयदाः, 
वन्ति, भावाः, भूतानाम्‌, मत्तः, एव, प्रयम्निधाः ॥ ५॥ 
तथा~ 
अहिंसा |सषमता = ममता 


२४४ श्रीमद्गवद्रीता 


तष्ट = संतोष भृतानाम्‌ प्राणियोकि 
तपः ~ तपर प्थज्िधा;= नाना प्रकारके 
दानम्‌ =दान भावा; = भाव 
यश॒; वीति (भैर) मत्तः मेरे 
अयशः =अपकीतिं एद दी 
(एवम्‌) =पेसे (यह) भवन्ति = 
मन्छेमहृषयः सप्त पूर्वं चत्वारो मनवस्तथा । 
संकल्पते 
मर सनगर महावा मानसा जात येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 
कोकी उत्पत्ति-मरहुषयः, सुप्त, पूते, चत्वारः) मनवः; तथा, 
अ क्न । मद्ावाः, मानाः, जाताः येषाम्‌, लोके, इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 


अज्ज॑न- 
=पात (तो) मद्भावाः =मेरेम भाकाले 
महषयः; = महर्षिनन ( ओर) ( सवक सव ) 


चत्वार; चार (उनसे भी) भरानसाः _ | मेरे संकल्पसे 

+ (पूर्वम होनेवठे जाता; (उप इए हं 

५ =| (नका . (कि) 

तथा =तथा येषाम्‌ जिनकी 
छायसुव अदि शोके संसारम 

५ । चैदहमतु इमाः =यह संगं 

( एते) = यह प्रजाः -ग्रनाहै 


मग्बनूकौ एतां विमूति योगं च मम यो वेत्ति तत्छतः। 
पिति नौर ~ ~ | 
यगो तले सो ऽविकम्पेन योगेन युभ्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 


जाननेका फक । % समके आचरणसे इनद्ियादिको तपाकर शुध करनेका नाम तप दै । 


अध्याय १० ९५५ 
~ ~ ~~~ 
एताम्‌) विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मम, यः, रेतति, ततः, 
सः, अविकम्पेन, योगेन, युग्यते, न, अत्र, सशयः ॥ ७ ॥ 


भौर- 
थः =जो(पृर) , ११ ( पुर ) 
एताम्‌ इस | अविङम्पेन =निश्वट 
मम॒ मेय [योगेन = ष्यानयोगद्रार 


~ _ ( पमशवयह्प | (मेस ही 
॥ िमतिको ५ 
च्‌ = ओ | व्यते - । खित होताहै 
योगम्‌ =योगराक्तिको अत्र॒ =दृसम८कुकभी) 
तत्‌ः = तमे | षयः संय. 
वेत्ति =जनताहै# न नही 
सः = वहू | (अक्षि) दै 


भगवान प्रभाव अह सवैस्य प्रभा मन्तः सव॑ परदतेते 

को समश्चकर ल = + 

भरेवं बीति मलः भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 

प्रं अहम्‌, सवस्य, प्रभवः +: धत, समम्‌, प्रतते, 
दति, सत्वा; भजन्ते, माम्‌, बुधाः) भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


= 


अहभ्‌ = मै बघुदेब ही मर्तः -मेरेसेही 
सर्व सूं नगवकी र्वम्‌ = सव जगत्‌ 
प्रभवः रत्पत्तिका कारण 8 परध = चेष्टा करता 
( ओर ) इति =इस प्रकार 
# जो कु दृरयमात्र संसार है सो सव भगवानूकी माया है ओर एकं 
वासुदव भगवान्‌ ही सवत्र परिपूणं हँ यह जानना दौ तद्वस जानना है । 


२४६ श्रीपद्वगद्रीता 
मतला = त्वे समश्नकर मम्‌ = । म॒ 
भाव- श्रद्धा ओर भक्ति परमेशो 
समन्विता; (से युक्त हए ( ही) 
, _ (बुद्धिमान्‌ न = निर्तर 

बुधाः = | भक्तजन नते = | भजते है 
भगवद मक्त-मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
ह र गपकृथयन्तश्चमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
7 जनत्रृद्धित्ताः, मद्वतप्राणाः, बोधयन्तः, परखम्‌, 
केन्‌ । 

कथयन्तः, च, माम्‌» नित्यम्‌, तुष्यन्ति, च, सन्ति, च ॥ ९॥ 


ता निरन्तर मेरेममन च =तथा 
मचि्ताः = | रगनेवाले (ओर) (गुण ओर 
मदत _ मसे ही्राणोको प्रमावसहित) 
प्रणा; _ अपण करनेवाले मामू मेरा 


( सक्तजन ) कथयन्त; = कथन कते दए 


नित्यम्‌ सदा ही च॒ नही 
( मरी भक्तिकी तुष्यन्ति संतुष्ट होते 
चचकिद्रार) च भौर 
परस्परम्‌ = ध (युस वाघुदेवमे ही) 
~, _  (मेरेप्रमावको > निरन्तर पमण 
बोधयनतः =| तिह सन्ति =] 


भिपूतेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ | 
नस्तः भन्न दुदूमि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 


मुञ्च वसुदेवके श्ये ही जिन्होंने अपना जीवन अर्पण क्र द्विया 
है उनका नाम है मद्रपप्राणः । 


५, 


१. 
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तेषाम्‌, सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूवकम्‌ ; 
दामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥१०॥ 

तेषाम्‌ =उन तम्‌ = 

स॒तत- | निरन्तर मेरे द्धियोम्‌ | सक्ञानख्सं 


युक्तानाम्‌ ` । ध्यानम कग ए थग 

( नैर , द्दामि देता 

रः । येन॒ =जिससे 
्ीतिपूकसू्रेमपवक ते =वे 


भजाम = [मजनगरले माम्‌ भेको (ही) 

५ भक्तोको (मै) ' उपयान्ति प्रा 

तेषमेशरायुकम्पाथ॑महमनक्ञानजं तमः | 

नाश्षयाभ्यात्मभवथो ज्ञानदीपेन भाक्ता ॥११॥ 

तेषाम्‌, एव, अनुकम्पाथम्‌, अहम्‌, अज्ञानजम्‌, तमः, 

नारायामि, आ्ममवघ्यः, ज्ञानदीपेन, भाघता ॥११॥ 
ओर हे अर्जुन- 


तेषाम्‌ = उनके ( उपर) ङ्ञाननम्‌ - अक्ञानसे 
असु | अनुग्रह्‌ कमक उन्न इए 
कथपाथच्‌ क तयः -अन्धक्रारको 
० त भाख्ता = प्रकामय 
अहम्‌ = म खयं 
< | तचन्नानश्य 

आस्म- | (उनके) भन्तः ज्ञानदीपेन ' । दीपकद्रार 

^! ~; करणे एकीमाव | 


भवः (सेखितटरजा नाह्वयामि =नष्ट कता 


१९४८ 


पुरुषम्‌, राश्रतम्‌ , दिन्यम्‌; 


श्रीमद्रगवद्रीता 


अज्ञेन उवाच 
बजार परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ | 

भष पुरषं शाश्त दिव्यमादिदेवमजं धिमम्‌ ॥१२। 
आहूस्वामृषयः सवे देवरषिनीरदस्तथा । 


असितो देवलो व्याप्तः खयं चेव व्रवीषि मे ॥१३॥ 
परम्‌, ब्रह्मः परम्‌, धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 


आदिदेवम्‌, अजम्‌, विभुम्‌, 


` आहः, लवम्‌, क्रषयः, स्वे, देवि, नादः, तथा, 
अपितः, देवलः, व्यासः, खयम्‌, च, एव, तरवीषि, मे | १२-१२॥ 
इस प्रकार भगवानूके वचनोको सुनकर अज्ज॑न बोखा, हे भगवन्‌- 


भवान्‌ 
प्रम्‌ 
ब्रह्म 
परम्‌ 
धाम 
परम्‌ 
पवित्रम्‌ 
(यतः, 
लाप 
सवे 
रषयः 
शाश्वतपरू 
दिव्यम्‌ 
परषम्‌ 


= अप्‌ 

= पए 
=ब्रहम ( ओर ) 
= प्रम 
= धाम (एवं) 
= परम 
= पवित्र (है) 
= क्योिं 

= आपको 

= सघ 

= भरषिजन 

= सनातन 

नन दिव्य 

पु (एव) 


देवोका भी 


आदिदेषम्‌ = | आरिदेव 


अजम्‌ 
बिुमू्‌ 


तथा 
देवि; 
नारदः 
असितः 
देवलः 


न्यासः 
च 


अजन्मा 
(ओर ) 
= सर्वव्यापी 
= कहते है 
वसेह 
= देवकरपि 
= नारद्‌ (तथा) 
= असित (ओर) 
= देवखक्पि 
(तथा) 
महि व्याप 
~र 
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पककणगमरोभरेतनाय, 


स्वयम्‌ -लयम्‌ आप |मे =मेरे (परति) 
एव॒ मै रवीषि = कहते 


गेन सुवमेतटतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 


भगवान्‌ 
प्रभावका 
वणन । 


के = वयि = 
न हि ते भगक्न्वयक्ति विदुद्‌वा न दानवाः ॥१४॥ 


सवम्‌, एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदसि, केराव, 
न) हि) ते, भगवन्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवाः ॥ १४॥ 


कैरव = हे केदाव ~ टीसमय^ 
यत्‌ =जो (कृछभी) ‰ = (सरो 
माम्‌ = मरे प्रति न ~न 

मदसि आप कहते है , दानवाः = दानव 
एतत्‌ = इस विदुः = जनते है 
सम्‌ = सम्तको (मै) । ( ओर ) 
ऋतुम्‌ = न्‌ च=्न 

पन्ये -मानताह् देवाः देवता 


भगवन्‌ =हैमव्‌ हि दी 
ते =आपके (विदुः) = जानते है 


खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम 


भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते ॥११५॥ 
खयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्य, घम्‌, पुरोत्तम, 
भूतमावन, ` भूतेश, दवदव, जगते | १५॥ 


_ {हे मूता | _ (षै भूतोके 
भूतव | उलन करेवा भूते = इर 


गीता मध्याय ४ शलोक ६ मँ शका विस्तार देखना चाये । 
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देवदेव दे देवेकिदेव शयम्‌ =खयम्‌ 
_ [हेजगत्के एव दी 
अ ि | खामी आत्मना =अपनेसे 
पुरुषोत्तम = हे पहषोत्तम आत्मान्‌ = आपको 
त्वर अप वेत्थ =जनते ह 
वन वकतुमरहसयशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
वितिवो केयाभिविभूतिभिर्छकानिमांस्वं व्याप्य तिष्ठसि॥ १ ६॥ 


वक्तुम्‌, अहंसि, अरेषेण, दिव्याः, हि, अत्मविमूतयः, 


अजनकी 
ब्धा, यामिः, विमूतिमिः, रोकान्‌ दमान्‌) चम्‌ वयाप्य तिष्टति ॥१६॥ 
इसखिये हे सगवन्‌- 
त्वम्‌ =अप याभिः =जिन 
हि = ही (उन) | 
व | अपनी दिव्य ध 
+ वृ | (| इभान्‌ इन सब 
तयः . 


रेषे सरतस लोकान्‌ = = गकंको 
वेषतुम्‌ =कहनेकेष्यि व्याप्यं व्या करके 
अहपि = योग है (कि) धित है 
„मपय विद्यामहं योगिस्तं सदा परिचिन्तयन्‌ । 
क्वे कन केषु केषु च मविषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१५॥ 
पर| कथम्‌, विदाम्‌ अहम्‌, योगिन्‌ ; घाम्‌› सदा, परिचिन्तयन्‌, 
त, केषु, च, मक्षु, चिन्यः, अक्ठिः मान्‌; मया ॥ १७ 
योगिन्‌ दे योगे कथम्‌ = किस प्रका 
अहम्‌ =: सदा =निरन्तर 
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~ _ (चिन्तन कषु =किन 
परिचिन्तयन्‌ = । करता दभा कषु किन 

त्वाप =-अथपको भावेषु ममे 
विम्‌ जानू मया =रेर द्रा 
च = ओर चिन्त्यः =चिन्तन कते योगय 
भगवन्‌ =है मगवन्‌ (अप),अप्ि ={ 
येगरक्ति नैरविस्तरेणात्मनो योम विभूति च जनार्दन | 
विभूति्यो को तिर्हि ] 
नि भूयः कथयत पहि शृण्वतः नास्ति म्‌ऽसृतम्‌।१८॥ 
विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन, 
अदुनकौ भूयः, कथय तृ्िः, हिः श्रृण्वतः) न, अत्ति) मे, अमृतम्‌ ॥१८॥ 
याथना । ( | ओर 
जनादन = हे जनादन हि = क्योकि (आपके) 
आत्पनः = अपनी अमृतम्‌ = अमृतमय 
योगम्‌ -योगरालिको तम्‌ = । वचनोको 
च॒ = ओर (पएशर्य्प) शृण्व; पुनते हए 
विभृतिपू = विमूतिको मे 
भूयः =-पिि(भी) तप्तिः तपि 
विस्तरेण -वितापूर्वक न॒ नही 


केथय = किय असि होती है 
अथौत्‌ सुननेकी उक्कण्डा बनी ही एती है । 
श्रीभगवानुवाच 


(1 ते कथयिष्यामि दिव्या हयालपत्रिमूतयः 
` ज प्ाधान्यतः कुरुपे नास्यम्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 


भगवान्‌ की हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
प््ा। प्राधान्यतः, बुरुग्ष्ठ, न, अस्ति, अन्तः, वि्तएख मे ॥१९॥ 
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इस प्रकार अञ्ुनके षृष्टनेपर श्रीकरुष्ण भगवान्‌ बोरे- 
वुरुभेष्ठ॒ =है दुरश् कथयिष्यामि = कहग 
हन्त॒ =भन(मै) हि = क्योकि 
ते -तेेष्यि मे मेर 
१ । वि श विस्ताएका 
द्या क वितर विस 
भात =| विूतियोको अन ~ 
विभूतयः , न = नदौ 
प्राधान्यतः -=प्रषानतासे अस्ति 
सवामस्पे अहमात्मा गुडाकेश सवभूताशयस्ितः । 
मवने ल ्जहूमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
शूका कथन । गजे 1 
अहम्‌, आमो; केरा, सवभूतारायथितः, 
अहम्‌, आदिः, च, मध्यम्‌ , च, मूतानाम्‌, अन्तः, एव, च ॥२०॥ 
गुडाकेश = शुन भूतानाम्‌ -पूर्तोका 


अहम्‌ = ह आदिः =अदि 
सवेभूताशय- _ । एव सूतके मध्य्‌ मध्य 
स्थितः `! द्दयमे खित च ओः 
_ [सवका अन्त; अन्त 
श आसाद्रं चं =मी 
च त्था अह्‌ पै 
(सग) एव दीह 


षु भदिादित्षानामहं विष्णुञ्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 
१ भमरीविर्मरुतामसमि नक्षत्राणां शरी ॥९१॥ 


आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषाम्‌, रविः, अनचुमान्‌; 
मरीचिः, मर्ताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, राशी ॥२१॥ 


सामवेद आ 
विभूतयो 


क्थन्‌ | 
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ओर हे अञचुन- 
अहश्‌ पायु 
टि कः देवता 


आदित्या- अदितिके ॥ 
नाम्‌ (वप्रं प्रीय; । मरीचि नामक 
कशुः = | षिष्णु अर्थात्‌ | वायुदेवता 


` [ वापने अवतारं ( ओर ) 
तो ( ओैर ) तक्षत्राणोषर्‌ = नक्षत्रम 
योषाम्‌ = च्योतियोम ((नषत्रोका 
अमात्‌ =दिरणोवाय शी ={अधिपति) 
र्वि; =सूयहं (तथा) [चन्रमा 


अहम्‌ पै (उनचास) ¦अकि = 


व्वेदानां सामवेदो ऽसि देवानामसि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनासि भूतानामसि चेतना ॥२२॥ 

वेदानाम्‌, ामवेदः, अस्मि, देवानाम्‌, असि, बपतवः, 

इद्दियणाम्‌, मनः) च, असि, भूतानाम्‌, अस्म, चेतना २२ 
मर मै- 

वेदानाम्‌ वेदम | इन्द्रियाणाम्‌ =इन्वियमि 

सास्बेदः -समवेद भन; =मन 


धसि = असि 

दवे भूतानाम्‌ =भूतप्राणयाम 
नु 1 | 9 चेतनता 
असि । चेतना = अर्थात्‌ ज्ान- 


च्च = ओर अञि 


२५४ श्रीमद्ूगवद्रीता 


रूर मदिशद्राणां शकरथासि वित्तश यक्षरक्षसाम्‌ । 
न्भ दूनां प्कृशासि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥२३॥ 
खद्राणाम्‌, शकरः, च, अस्मि, वित्तदा, यक्षरक्षसाम्‌, 
वसूनाम्‌, पावकः, च, असि, मेरः, रिरिणिम्‌, अहम्‌ ॥२२॥ 


सद्राणाम्‌ =एकादरशष्रौमे च = ओ 
दकः = शंकर अहम्‌ = 

अखि वद्ूनाम्‌ = आठ 
च = ओर पष्ठः = भन्न 


यक्ष तथा असि (तथा) 
प्रतय - । रक्षसोमे लिप्‌ -  शिख८ालेः 
_ (धनकालागी श्दान् पव॑तोमं 
॥ 1 मेरुः -पुेरपवत 
इसतिभदिपुरोधसां च मुख्यं मां बिटि पाथं बृहस्पतिम्‌ । 
पिति कसेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥२१॥ 


पुरोधसाम्‌, च, युयम्‌, माम्‌, विद्धि, पाथं, बृहस्पतिम्‌, 
सेनानीनाम्‌, अहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, भस्म, सागरः ॥२९॥ 


षिचेशः 


ओर- | 
पुरोधस्‌ = विद्धि = जा 
स्यत्‌ ., = 
गुख्यम्‌ =! देवताओंका पाथं ~हि पार्थं 
अहम्‌ मे 


वृहस्पतिम्‌ . =वृहस्ति सेमानीनाम्‌ = सेनापति 
माम्‌ = मेरेको स्कन्दः =खामिकातिकः 
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( ओर सागरः = समुद्र 
रक्षाम्‌ = जबशयोमे |असि 
द्य गि महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
ग्वं अ यज्ञानां जपयज्ञोऽसि घावराणां हिमाटयः ॥२५॥ 


श्न महर्षीणाम्‌, पगु, अहम्‌, गिरम्‌, असि, एकम्‌ , अक्षरम्‌, 
यज्ञानाम्‌ , जपय्ञः, अस्मि, सावराणाम्‌, हिमालयः ॥२५॥ 
ओर है अरज॑न- 


अहम्‌ _ [सव प्रका 
महर्षीणाम्‌ = महियोमे 1. | 
भृगुः ग्रु (् जपयज्ञः =जपकञ (श) 
म ~ वचनम स्थिर एहने 
मराम्‌ = कवनाम खाव्राणाम्‌ । न 
_ {अक्षर अथं , _ (हिमास्य 
४ ~ । मकर दिमारमः = । पाद 
असि असि = 


अश्रल्य गदि अश्वत्थः सवैवक्षाणां ॥ ददर [ च मारद्‌ः। 
तवि गगन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो म॒निः॥२६॥ 


अश्तथः, स्ववक्षाणाम्‌, देवषीणाम्‌, च, नादः, 
गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथः, सिद्रानामु, कपिः, मुनिः ॥२६॥ 


ओर- 
सवेवृक्षाणाम्‌ = स्व नारदः =नारदमुनि 
अश्वत्थ; = पीपलकावृ्ष ( तथा ) 
च = ओर गन्धर्वाणाम्‌ =गतध्ेमि 


{म्‌ =देवकरषिवेमे चित्ररथः = चिप्र ओर) 
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सिद्धानाम्‌ सिद्धम | यूनिः नि 
कपिः कपि (असि ) = 


चने गदि व्येःश्रवक्तमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 


विभूतियो का 


कथन्‌ । 


हेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२७॥ 

उच्धेःश्रवम्‌, अश्वानाम्‌, विद्धि, माम्‌, अमृतोद्भवम्‌, 

रेरावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नणाम्‌) च) नराधिपम्‌ ॥२५७॥ 
घौर हे अर्जुन ! तू- 


अश्वानाम्‌ =षोदमि ध रेरावत 
अपृतोद्धवय्‌ = +उवनन होन- च = तथा 


न  । तराणापू =मनुषपम 


हे -श्रवा ८ 
उच्चःवसम्‌= | नाम घोडा नराधिपम्‌ =रजा 
(ओर) मायू =मेरको (ही) 
मजन्द्राणायू =: = जब 


स गदिआयुधानामहुं वतर धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 


विमूतियो का 


कथन्‌ । 


प्रजनशाक्षि कन्दः सपोणामस्सि वाषुकिः ॥२८॥ 
आयुधानाम्‌, अहम्‌, व्रम्‌ धेनूनाम्‌, अस्मि, कामधुक्‌, 
प्रजनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, स्पीणाम्‌, असि, वादुकिः ॥२८॥ 


ओर हे अजेन- 
अहभ्‌ कामधुक्‌ = कामधेनु 
आयुषान।भ = रोमं असि = 
बज्नम्‌ वथ) च =ओर( शख 


घेनृना्‌ = गे रीतिसे ) 


अध्याय १०५ १५७ 
[सन्तनकी [सर्पाणाम्‌ पमि 


शन्नः =] उततिका हेतु । ब ( सपरज ) 
कृन्दपं; = कामदेव किः =}; 
असि = ति असि = 


गन्त जदि अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहम्‌ 
५ 
विभूति का पितणामयमा चास्मि यमः सयमतामहम्‌ ॥२९॥ 


कथन्‌ | 
अनन्तः, च, असि, नागानाम्‌, वरणः, यदसाम्‌, अहम्‌, 
पितृणाम्‌, अयमा, च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌, अहम्‌ ॥२९]॥ 
तथा- 


अहम्‌ मे = ओर 
नागानाम्‌ = नागे पितृणाम्‌ = पितरोमे 
अनन्त; = रषिनाग | अयमा नामक 
च॒ =ओर त 1 पिरिश (तथ) 
यादसाम्‌ = जलचरे प शासन कने- 
[(उनका अधि- फयमताम्‌ = वाटोमे 
वृर्णः =परति)व्सण यमः = यमराज 
(देवता अहम्‌ मे 
अखि = ॥ अखि -- & 


गाद गि प्रहु दश्चास्मि दत्यानां काटः कलयतामहम्‌ । 
विगूतियो भमृशराणां च मृगेन्द्रो {हु वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
# परहाद्‌ः, च, अस्मि, दैत्यानाम्‌, काठः, कट्यताम्‌ , अहम्‌, 
मृगाणाम्‌, च) मृगेन्द्रः, अहम्‌, वैनतेयः, च, पक्षिणाम्‌ ॥३०॥ 
| ओर हे अर्जुन- 
अहम्‌ मे | दैत्यानाम्‌ =: 


# ताग ओर सपं यह्‌ दो प्रकारक सर्पीकी दी जाति 


म० गी० १७- 
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्रहादुः = मृगाणाम्‌ = पमि 

च॒ भर मृगेन्द्र ५ गाज ( सिह ) 
गिनती काने- |च = ओर्‌ 

४.३ 1 वरयेम |पश्िणाम्‌ = पिमे 

काटः = समय वैनतेय; = गरूड 

असि = अहम्‌ = 

च्‌ = तथा (असि) = 


प्रन मदिपवनः पवतामस्मि रामः शखभृतामह्‌ । 


विरमे गद्चपारणां मकरशथास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥२१॥ 
पवनः पवताम्‌, असि, रामः, रालछभरताम्‌, अहम्‌, 
इषाणाम्‌, मकरः) च) अस्मि, स्रोतसाम्‌, अस्मि, जाहवी ॥२१॥ 

जर- 
अह्‌ च्‌ = यम 
| त्र करन णापर म्रटि म 

पवतर | वालेमे न = मगरमच्छ 
पवनः वधु (ओर) अस्मि = (ओर 
शघ्वभृताम्‌ =ररधयििमे स्रोतसाम्‌ नदियेम 
रामः  =राम जाहवी =श्रीमगीरधी गङ्ञ 
असि = असि 

भगवानूकषी योग- सगोणामादिरन्तश मध्यं चेवाहुमजन 

रत्कि भैरञध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥२२॥ 


अध्या । 
आदि विभूति ग ण मू» आदिः अन्तः, च, म्यम्‌ ) च, एव, अहम्‌) अजुन) 
ध अध्यासविदा, विचानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम्‌ ॥२२॥ 


ॐ क्षुण-षडी-दिन-पक्ष-मस आदिमे नो समम दैसोमेदहू। 


अव्याय १० ५१९ 


भौर- 
अजेन =दैश्डुन अष्यास्र- ` अध्यात्मविद्या 


सगणाम्‌ पष्क विद्या (अर्थात्‌ 
ध न (एव) 

र =ओर _ (परस्परे विविद 
मध्यम्‌ =मय | = [करे 
छ छ र [त्लनिणयके 
एव ही हूं (तथा) भादः = स्यिनिा | 
अहम्‌ (जानेवाटा वाद 
विदरानाम्‌ |( असिम › = 


अकार्‌ आदि अक्षराणामकारो स्मि न्द्रः सामासिकस्य च | 


विभूतयो 
कथन्‌ | 


का ( 
अहमेवाक्षयः काटो धाताहं विधतोप्रखः ॥ 


अक्षएणाम्‌, अकारः) अस्मि, दन्दः, सामापिकस, च) 


अहम्‌, एव) अक्षयः, काटः, धाता, अहम्‌, विश्वतोमुखः ॥३२॥ 
तथा- 


अहम्‌ = अस्मि (तथा) 
अक्षराणाम्‌ अकम [अक्षयः अकषय 
अकारः =अकार त्‌ 
(काल अ 
च ओर 
(५ ध ०९१७ काढ =) काठक भी 
25 ~ {मस ( ओर ) 
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विशवतोपुखंः -पिरदट्‌ ख्य अहम्‌ 

[सका धारण- एवं ही 
धाता =: पोषण करने 

(बाय (भी) |(अस्पि) = 


छ दिमृत्युः स्ेहरथाहमुद्धबश्च भविष्यताम्‌ । 
विभूतिं का 
नन , कीति; श्रीगक्च नारीणां श्पृतिमधा धृतिः क्षमा ॥ 


मृ्ुः, सवहरः) च, अहम्‌, उद्भवः, च, मविष्यताम्‌, 
कीतिः, श्रीः, वाक, चनाीणाम्‌, स्पतिः) मेधा, धृतिःशक्षमा।| २५ 


अहम्‌ =मे नारीणाम्‌ = ७५५ 

6, _ { स्काना कीति 
पहः = [करवाल श्रीः श्री 
मृत्युः गु वाक्‌ वाक्‌ 
च = ओर ५ छ =स्पति 
_ (अगेहीने- मेधा मेधा 
भविष्यताम्‌ =] बनी (व 
। उदपत्तिका च =ओंर 
१ | कारण (हृ) |क्षमा क्षमा 

च = तथा | ट 


इत्यम आदि चहुसाम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
विभूतिरयो ५ ८ ४ 
` मासानां मा्मरीर्षोऽहमृतुनां कुुमाकरः ॥२५॥ 


कथन । 
र कीतिं आदि मह सात देवताओंको खयां ओर श्ीवाचक नामव 


गुण भी प्रसिद्ध है, श्सलिये दोनों प्रकारे ही भगवान्‌कवी विभूतिं है । 


भव्याय {९ २६१ 


ब्रहत्साम, तथ, साम्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌ , 
सानाम्‌, मगंशीषः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, दुुमाकरः १३५॥ 


तथ। = न माक्षानाम्‌ 

अहम्‌ = न मा्गसौषका 

साम्नाम्‌ = | गायत्‌ क्रनेयोम्य त । महीना (ओर) 
तिमे ऋतूनाम्‌ =कऋरतभेमि 

वृ्टसाम = वृहव्साम (ओर ) कुसुमाकरः = बसन्त ऋतु 

छन्दसाम्‌ =छन्दमि अहम्‌ मे 

गायत्री = गयत्री छन्द (तथा) (असि) 


श भरि दतं छट्यतामप्मि तेजस्तेजछिनामहम्‌ । 


विभूतियोका 


क्थन्‌ | 


©, 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सच्चं सच्छवतामहम्‌ ॥ 
धतम्‌, इल्यता्‌, असि, तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम्‌, 
जयः, अस्मि, प्यायः, अस्मि, सखम , सचवताम्‌, अहम्‌ ॥२६॥ 


हे भजंन- 
अहव  ।जयः विजय 
छल करसे र 
खलपतामू र गन ` --& ( ओर ) 
दतम्‌ जु (भौर ) (व्यव | निश्चय _ 
 प्रमावश्चाटी ` सामिनाम्‌ करनताज्का 


तेजखिनाम्‌ = रका व्यवसायः = निश्चय (दव) 
तेजः प्रभाव _ साचिक 
ह सत्यवताध्‌ म्र ४4 
आस्स ( तथा) + पुरषकरा 
अ म पलम्‌ = सालतिक भव 
(जेतृणम्‌ ) = जीतनेवलका अक्षि द्र 
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बडे गदि वृष्णीनां वायुदेवीऽसि पषण्डवानां धनंजयः | 
गिमूर्यिं र ुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुराना कविः ॥ 
र । वृष्णीनाम्‌, बाघुदेवः, अस्मि, प्रण्डवानामू्‌, धरनजयः, 
मुनीनाम्‌) अपि) अहम्‌ , व्यासः, कवीनाम्‌ , उशना, कविः ॥२७॥ 
ओर- 
| वृणणि- 1 ( एव ) 
षा 4 - पमे 
अथु) व्याः = वेदव्यासं (भर) 
वासुदेवः =\मे खयम्‌ कवीनाम्‌ = कवियेमे 
(ठम सल इनता = कराच 
| ( न ) कृत्रि =कषि 
पाण्डवानाम =पण्टवेमे अपरि =मी 
क धनंजय अहभ्‌ =मै(ही) 
धनंजयः | र्त्‌ 
दण्ड मदिदृण्डो दमयतामस्मि नीतिरसि जिगीषताम्‌ । 


वमूतवि कनन चेवासि गुह्यानां जञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
दण्डः, दमयताम्‌, स्मि, नीतिः, अक्षि, जिगीषताम्‌, 
मीनम्‌) च) एक, अस्ति, गुह्यानाम्‌, ज्ञानम्‌) ज्ञानवताम्‌ , अहम्‌ || 

= ओर अखि = 
(त कएने- निपत्‌  _ (जीतनेकी 
द्वध 1 व्येका निमीपता्‌ = | इव्छवायेकी 
क | दण्डअरथात्‌ दमन नीतिः = नीति 
द ~] कानेकी शक्ति असि = (ओर) 


# यादवेकि हौ जन्गत एक वृश्णिवंरा भी था 


गोपनीयमै  .. नं(त्था) 
(अरथत्‌ गुप्त ज्ञानवताम्‌ = बानवानौका 
| रखने योय ज्ञानम्‌ =तसङ्गा 
(मावे अहम्‌ = मे 

मौनम्‌ =मौन एव॒ न्दी (ह) 
स्वस्यच्चापि सवेभतानां बीजं तदहम्चन । 


नतन तदति विना मलवानमया भूतं चराचरम्‌ ॥९। 
लर्पकरा कयन ।यत्‌ , च, अपि, सवभूतानाम, बीजम्‌, तत्‌+ अहम्‌, अरुनः 


न, तत्‌, अक्ति, विन, यत्‌+ स्यत्‌, मय, भूतम्‌, चच ॥ 
च्‌ ओर (यतः) क्योकि (स) 
र्जुन =दैञ्ख॑न तत्‌ = ष्ट 


गुह्यानाम्‌ 


यत नो खराचरम्‌ = चर भौर अचर 

~ एव मूवी (कोई मी) 
सवंशतानाप्‌ = सब मू पू्‌ = 

यतिक शतप =, 

बीषप्‌ =! न नही 
तत्‌ = यत्‌ =जो 
अपि भी परया मेरे 
अहम्‌ षिन ररित 
(एव) दी& खात्‌ 

इसव्यि सव वु मेर ही खूप दै । 


मव्दनगूति नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । ` 
तहत तातः प्रोक्तो विभूतविस्तरो मया ॥४०॥ 
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न, अन्तः, अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌, विभूतीनाम्‌, परंतप, 
एषः, तु, उदेरतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥ 


परतप नदेप्ठतप तु ते 

मप = मेरी मया मैने (अपनी) 
दिव्यानाम्‌ =दिव्य विभूतेः = षिभूतियोका 
विभूतीनाम्‌ = विमूतियेका । 


अन्तः =अन्त | (तेरेण्यि 

न = नह छ | एकदेदासे अर्थ 
असि है । "र" ( सेकषपसे 

एषः = =यह प्रोक्तः =कहा दै 


ष यदयद्विमूतिमत्सत्ल श्रीमदूजितमेव वा । 

तेजके अं + वि 

स्नलमे. तत्तदेवावगच्छ त्वं मम ॒तेजो;शसंभवम्‌ ॥४१॥ 
की उत्पततिका यत्‌, यत्‌, विमूतिमत्‌, सम्‌, श्रीमत्‌, उमितम्‌, एव, व, 

कन । तत्‌, तत्‌, एव) अवगच्छ, चम्‌, मम, तेजोऽदापंभवम्‌ ॥४१। 


इसस्यि हे अजुन 
यत्‌ =जो श्रीमत्‌ =कान्तुक्त 
यत्‌ = जो वा = ओर 
एव॒ भी उर्जितम्‌ = शक्तियुक्त 


(विमूतयक्त स्वम्‌ = क्तु 


विमूतिमत्‌ =( अर्‌ पवः तत्‌ ~उ 
(युक्त ( एव ) तत्‌ = उसको 


अध्याय्‌ १२० २६५५ 


लम्‌ तू तेजंऽ्य- । = तेजके शंशसे 
पंभवम्‌ एव॒ (दी उपन्रह 
मम मेर अवगच्छ =जान 
भै, > तेन वानं 
मवम बो-अथवा वबहूनेतेन कि स्रातेन तान । 
राक्तिके एके [8 क 1 कुतः $ ० 
मते सू कभ्याहमिदं छूतसनमेकशेन ध्यित जगत्‌ ॥४२॥ 
नयत्‌ सिति.अथवा, बहना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अन, 
† 7 । विष्ट्य, अहम्‌, इदम्‌, कृल्‌, एकादेन, धितः, जगत्‌ ॥४२॥ 





अथवा = अथवा [इदम्‌ = 

अजन =हे अर्जुन कृत्सम्‌ =संप 
एतेन = जगत्‌ =जगत्को 
बहुना = वहत ( अपनी 
ज्ञातेन = जाननेसे योगमायाके ) 
त्ब॒ तेर एकांशेन = एक अंशमात्रसे 
कब =क्याप्रयोजनहै |दिष्टम्य =धारण कने 
अहम्‌ =पै धितः धित 


सव्य मेरेको दी तसे जानना चाहिये । 





ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासूपनिषतसु ब्रह्मविगायः 
योगश्च श्ीृष्णाघनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दङमोऽ्यायः ॥ १०॥ 


[; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तसत्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


| क 
अकत 

प्रधान विषय-१ से ४ तक विश्वरूपका देन करानेके किये अज्जुनकी 
म्राथेना 1 ( ५-८ ) भगवानूद्रारा अपने विश्वरूपा वर्णन । ( ९-१४) 
पृतराषटरके प्रति संजगद्वारा विश्वरूपका वणन ! ( १५-३१ ) अजनदवारा 
भगवान्‌ विश्वरूपका देखा जाना भौर उनकी स्तुति करना । ( ३२-३४) 
भगवान्‌ष्वारा अपने प्रभावका वणन ओर युदधके स्यि अर्जुनको उत्साहित 
करना । ( २५४६ ) भयभीत हृ अजनदवारा भगवानूकी स्तुति ओर 
चलुमुजरूपका दशन करानेके लिये प्राथना । ( ४७-५० ) भगवानूषरा 
अपने विश्वरूपे ' दरोनकी महिमाका कथन तथा चतुभज ओर सौम्यरूप- 
का दिखाया जाना । ( ५१-५५ )} बिना अनन्यभक्तिके चतुभंजरूपके 
द्च॑नकी दुरुभताकां ओर परलसदित अनन्य भक्तिका कथन । 

अर्जुन उवाच 


जे मेह मदनुग्रहाय परमं गुद्यमभ्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
नदि मन्तेयु्तयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगता मम्‌ ॥ १॥ 


हृए अजुनदवार यास 
मगवत्‌-वचने- मदनुपरहाया परमम्‌, गृह्यम्‌, अध्यात्मसङ्गितम्‌ , 
की पर॑सा। यत्‌, लया, उक्तम्‌) वचः, तेन मोहः, अयम्‌, विगतः, मम ॥ १ ॥ 
दूस प्रकारं भगवानके वचन सुनकर अज्ञ॑न बोरा, हे भगवन्‌- 
मेर अनुग्रह त्वया आपके द्वार 
बद्र = । केकेचियि यत्‌ =जो 


परमम्‌  =प्स उक्तम्‌ =कहा गया 
गुह्यम्‌ गोपनीय तेन ~ उससे 
अध्यात्म _ [अव्यत मम्‌ =मेरा 
संङञितम्‌ ` | विषयक अयम्‌ =यह 


वचन अथात्‌ मोहः = अङ्नान 
वचः = । पत्‌ मोह 


उपदेशा परिगत -नष्ो गयाहै 


अध्यायं ११ २६७ 


गवर देभवाप्ययो हि भूतान श्रुतौ करि्तस्शो मया । 
9 लत्तः कमलपत्राक्ष माहातयमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
खौकार करना मवाप्ययो, हि, भूतानाम्‌, रतो, विक्षद्धाः, मया, 
ओर विश्वहपको घतः, कमलपत्राक्ष माहास्यम्‌, अपि, च, उल्ययम्‌ ॥ २॥ 


देवक च्थिहि क्योकि तत्त: भापस 
लटा क्रूलपत्रष 6 ५५४५ विस्तरशः = वासक 
करना । ~ 
मेया  =गेने र 
त = तथा (आपका, 
भूतानाम्‌ =मूतोकी =अगिनारी 


_ {उत्ति भौर माहात्म्यम्‌ =प्रमाव 
भवाप्ययौ - प्रय अषि मी (षुनाहै) 


थाल्य॒ लमात्मानं परमेश्वर । 
र्टुमिच्छामि ते रूपमेशवरं पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 
एवम्‌, एतत्‌, यथा, अत्थ, लम्‌, आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
ष्टम्‌, ‡च्छमि, ते, रूपम्‌, देश्वरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ 


परयेश्वर हे परेश्च ते = आपके 

त्रम्‌ =अप ञान रेच 
आत्मानम्‌ =अपनेको ठेथरम्‌ = राति बल वीयं 
यथा =जेषा (ओर तेजयुक्त 
आत्थ =कहते ~ पको 
एतत्‌ = =यह ( ठीक ) ध ( प्रलक्ष ) 
एवम्‌ ~स 


=रेसा 
( एवं ) =दी है (पल) दषम देखना | 
रुपोत्तम =है एमोतम इच्छामि = चाहता 


२६८ श्रीमद्रगवद्रीता 


गिषस्काम्‌न्थसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ! 


दरेन करानेफे 


ल्प 
प्राथना । 


यागेश्वर ततां मं त दरोत्रात्मानमव्ययम्‌ ॥४॥ 
मन्यसे, यदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया) द्रष्टुम्‌, इति; प्रभो, 
योगेश्वर, ततः, मे, वम्‌, द्य, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ | ४ ॥ 


प्रभो =हे प्रमो मन्यसे व है 
मया =रेरेद्रर त्त्‌; = 
तत्‌ =मह (आपकारूप) धामेव =हे योगेष 


अप (अपन ) 
द्रष्टुम्‌ = देखा जाना 
द्र ८५ अव्यय = अविनाशी 


++ 9 आत्मानम्‌ -लरूपका 
=एसा मे. = 
यदि यदि दूय दर्शन करय 


श्रीभगवानुवाच 


विर्ोपद्य मे पाथं रूपाणि रतशोऽथ सहसः । 


देखनेके लिये 


नानाविधानि दिव्यानि नानाबणीकृतीनि च ॥ ५॥ 


भगवान्‌ काप्य; म, पाथः स्माणि, रातः अथ, सह्राः, 


कथन । 


तानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णकृतीनि, च ॥ ५॥ 


इस म्रकार अञुनके प्रथन करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे- 


पाथं = १ पाथ अथ =तथा षः 
मे = मेर सहस्रः _ = 
श॒तक्षः = नानािधानि-नाना प्रकारके 


% उत्पत्तिः सिति भौर प्रलय तथा अन्तयौमीरूपसे रासन कएनेवाका 
होनेसे भगवानूका नाम प्रस है । 


अध्याय्‌ ११ २६९ 


च्‌ = ओर दिव्यानि =भलेकषिक 
ानावर्णा- _ नाना वर्ण तथ स्पाणि -स्परैवो 
कृतीति ` 1 अकृतिवले [एष्य = देख 





1पादितयान्वसुन्खद्रानश्विनौ मरतस्तथः । 
बहुन्दृपू्णि परयाश्वयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
एय, आदियान्‌, वसून्‌, सद्रान्‌ , अशिनो, मर्तः, तथ; 
बहूनि, अद्ष्पूर्वाणि, प्य, अश्वयणि) भारत ॥ ६ ॥ 


जओर- 
हे मतवंसी | ( ओर ) 
४ | भुन ममौ ति उन॒चास 
[आदिर्थेको स्तः == मरदरणोको 


आहत्याचू | क परय देख 
पतो तथा = =तथा (भरी) 
(ओः) बहूनि 
वद्रूच्‌ - आट अर्दष- ~ न 
॥ एकादरा पवणि देखे हए 
+ शद्रोको (तथा) आर्याणि आश्वयेभय 


रनौ दोनों अश्चिनी ख्पोको 
भ नरको पय देख 


विषर्पे फटृहैकस्थं जगत्छरतं पद्या सचराचरम्‌ 

"र मम देहे र्‌डकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छति ॥ ७ ॥ 
जगत्‌को देखने 

कोलिथि भगवान्‌, एकस्थम्‌) जगत्‌. कृत्लम्‌, परय, अच, सचराचरम्‌) 

का कधन । मम, देष, गुकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टम्‌, इच्छसि ॥ ७ ॥ 


२७० श्रीमद्रगवद्रीता 
ओर- 
गुह =है दृतसषम्‌ -सपूणं 
अदय अव जगत्‌ =जगत्कतो 
= इस परय = देख ( तथा) 
मम मेर अन्यत्‌ = भर 
= शीं च = व 
एक जगह यत्‌ =जो (इष्ठ) 
४ थित हृ द्रष्टुम्‌ = देखना 
1 
चराचर चाहता है 
सचरच्‌ = स (सो देख) 


पि्मोन तु मां शाक्यते द्ष्टुमनेनेव खचचुषा । 
ष स्वय ददामिते चश परमे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्र ~ 
भगनत्‌ व्र 7) ठ, माम्‌+ शक्यत दरष्टुम, अनेन, एव, खच्छः 


दिव्य नेत्रोका दव्यम्‌ ददामि, त चक्षुः, परयः 


प्ान। तु पतु 
मम्‌ =मेखो दिनयम्‌ 
अनन = रन चश्च \ 
ध अपने प्राकृत 
४ | नतरदरार ष 
द्रष्टुम्‌ =देखनेको म 
एव = निःसन्देहं 


त्‌ शक्यसे समर्थ नही है वरम्‌ 
(अतः) शीसे (पै) यागम्‌ 
=तेरेष्ि पश्य 


योगम्‌, रेश्ररम्‌ ॥ ८ ॥ 


| दिव्य अर्थात्‌ 
अलीविक 

= चदु 

= देता 

= उससे (तु ) 

=गप्रमावको (भेर) 

- योगदाक्तिको 

= देख 


# निद्राको जीतनेबाला हनेसे अज्गुनका नाम गुडावेद हुमा धा । 


अव्याय ११ २७१ 
सजय उवाच 
भके प्रिएवपरुक्ता ततो राजन्पहायोगेश्वरो हरिः । 
५. ग्दुरंयामास पथय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अप श्वहूप- त 
क॒ दिवायाएवम्‌, उक्वा, ततः, राजन्‌) महायोगेशठरः हरि, 
जना दरायामास, पार्थाय, परमम्‌, दपम्‌, रेश्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
सजय बोरा- 
राजन्‌ =है रजन्‌ उक्ता = कहकर 
महायोगेश्वरः = महायोगे ततः, = =उरके उपान्त 
(ओर), पाय अगुनो तिमि 
[सव पपोके परमम्‌ = =प्म 
हरिः नार कने रेश्वरम्‌ =रेशरययुक्त 
(बरेमगवान्‌ते सुप्‌ दित्य रूप 
एवम्‌ =इसप्रफर दशयामास =दिखाया 


0 
सनम वि्अनेकथतत्रनयनमनकाद्तदरोनम्‌ | 


"` ` अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोचतायुधम्‌ ॥१०॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकाद्धुतदशेनम्‌, 
अनेकदिव्याभरणम्‌ दिव्यनेकोवतायुधम्‌ ॥१०॥ 

ओर उस- 


(अनेक मुष अनेकः [बहृतसे दिव्य 

न = बौर से दिव्या- =| ूयणे य 
१ (युत (तथा) भरणम्‌ (ओर) 

अनेकादुत _ । अनेक अद्भुत दिव्यनिको- (बहुतसे दिव्य 

दशेनम्‌ 1 दनिवरे व्तायुधमं = गो दये 

( एवं ) भ्‌ . (मैरे ह्र 


[ 


९७२ ्रीमद्रगवद्रीता 


]दिव्यमाद्थाम्बरधरं दिष्यगन्धायुलेपनम्‌ । 
सवोश्र्यभयं देवमनन्तं विश्वतोुखम्‌ ॥११॥ 
दिव्यमाल्यम्बलखरम्‌ , दिम्यगन्धानुखेपनम्‌ + 
सर्वाधर्यपयम्‌, देवम्‌, अनन्तम्‌, विधतोयुम्‌ ॥११॥ 
तंथा- 

दिव्यः दिव्यमाखर ओर सर्वाशवय- _ {सव प्रका्के 
मास्याम्बरः व्लोको धारण यथम्‌ अश्वयोसेयुक्त 
ध्रम्‌ (किये हृए (ओर) अनन्तुम्‌ = सीमारहित 


्ययन्धा- । दिव्य ग्का । विश्तोयुखम्‌ = विएट ख्य 
ष ~ अनलेन | म प्रमदेव 
सुनत्र्‌ [किये हए परेश्ररको 


(एवं) [( अप्यत ) = अने देवा 


गिरदिधि सूयसहस्स्यं॒भदेदयुगपदुत्थिता । 


प्रका 


महिमा । 


"य॒दि भाः सदशी सा खाद्वासस्त्य महात्मनः॥१२॥ 


दिवि, सूर्यस्य, मवेत्‌, युगपत्‌, उधिता, 

यहि, माः, सद्री, सा) स्यद्‌, मासः; तस्य, महामनः ॥१२॥ 
ओर हे रजन्‌- 

दपि -अकररमे पा वह (मी) 

ूर्यसदस्रख =हनापयेके तख = उस 


युगपत्‌ =एक साथ त विसवरूप 
रि _ उदय भक्त्मनः = ] परमामाके 
ष््वता =] उपन इभा भाक्तः प्रकारके 


(जो) सध्टी सद्र 
भाः प्रकाश यदि = कदाचित्‌ दी 
भवेत्‌ सात्‌ 


य ११ २७३ 


मुनक तत्रकश्थ जगत्कृत्स्नं प्रषिभक्तमनेकधा | 


विश्वरूपमें 


हं नगदलो अपदयद देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 
एक जगह सित तत एकम्‌, जगत्‌) कृस्नम्‌, प्रविभक्तम्‌, अनेकधा, 


देखना अप्रयत्‌, 


पाष्डव्‌ः 


तदा 
अनेकधा 


देवदेवस्य, ररर, पण्डवः, तदा ॥१३॥ 
पैसे आश्वयंमय रूपको देखते इए- 
। प्डुपते जगत्‌ = जगत्‌ 


अयुनन तत्र = उप 
= उस कार्मे ठेव 
= अनेक प्रकारसे देबदेषस्य = श्रीक 
(विभक्त हए (भगवान्‌के 


प्रविभक्तम्‌ = अर्थात्‌ एथक्‌ शरीरे = शीस 


कृत्स्नम्‌ 


(प्रथक्‌ हए एकृखम्र्‌ = एक जगह खित 
= संपूण अपश्यत्‌ = देखा 


विषपका ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 


द्रान 


भरजुनका 


प्रणम्य, 


मः 
वरिखया- 
पिष्टः 


प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 
विसित होना । ततः, सः 


विस्मयाविष्टः, हृषटरेमा, धनंजयः, 


रिए्सा, देवम्‌, कृताञ्छिः, अभाषत ॥ १५॥ 


ओर- 
उसके =. ततं 
४ | अनन्तर ह्रामा = | तेमोषाल 
वह धनंजयः = अर्युन 


ध आश्रये इत ( विश्वरूप 
` । युक्तं हा ` (पमातमाको 


म० गी० १८ 
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_  अद्वमकति सहित) कृताञ्जलि; = शय जे इए 
रसा =सिपसे 
प्रणम्य -ग्रणाम करके अभाषत =गेठ 


अजुन उवाच- 


मिभरपे परयामि देवास्तव 
देवता भर 


दना । ब्रह्माणमीशं कमलासनख- 
मृषींश्च सवीलुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
पर्यामि, देवान्‌, तव, देव, देहे, सर्वान्‌, तथ, 
मूतविरेषसंघान्‌, तऋहयाणम्‌, हम्‌, कमलासनम्‌, 
ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


देव = देव कमला- ` कमव्के आस॒न- 

त॒व = आपके सनम्‌ ए 2 इए 

द्र शपे ब्रह्माणम्‌ राको ( तथा )} 
ईम्‌ = महादेवको 


सवान्‌ = च॒ भ 
देवान्‌ देवको सवान्‌ सपण 
तथा तथा ऋषीन्‌ = ऋषिको 
ष कर च॒ तथा 
भूतवरष । अनक भूत दिव्यान्‌ दिव्य 
थान्‌  स्दायको इसान्‌ = सेको 
(ओर) पश्यामि =देखता 


विश्वरूपको 
भनेक वाहु ओर 
उदर आदिमे 


युक्त देखना । 


विश्चह्पको 
किरीट, गदा 
जर चक्र 
आदिमे युक्त 
देखना । 
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अनेकबाहूद्रक्त्रनेतरं 
पश्यामि लं सवतो {नन्तरूपम्‌ । 


नन्तं न स्यं न पुनस्तवादिं 

पयामि विदवेधर विश्वरूप ॥ १६॥ 
अनेकवाहूदखक्तनेत्रम्‌, परयामि, लाम्‌, सर्वतः, अनन्तख्पम्‌, 
न) अन्तम्‌, न) मध्यम्‌, न, पुनः) तव्‌, आदिम्‌, एदयमि, 


विखेश््‌, विश्रह्प ॥ १६ ॥ 
भोर- 


विवर = है सपणं 
धर =] ब 
त्वाम्‌ =भापको 


अनेक- [भनक हा पेट 
बाहृद्र- ={ सख ओैर 


वकत्नेतरम्‌ (नतरोसे युक्त 
( तथा ) 
सषेतः = एव ओशसे 
अनन्त्‌- _ [अनन्त 
स्पम्‌ ` । रूपोवाग 


पर्यामि = देखता ह 


विश्वरूप =है विशवरप 

त्व =भापे 

न॒ न 

अन्तम्‌ = अन्तको (देखता रै) 
( तथा ) 

त्‌ न्न 

मध्यम्‌ =मध्यको 

पुनः =भर 

न्‌ न्न 


आदिम्‌ =आदिको (ही) 
पश्यामि = देता हं 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सवतो दीपिमन्तम्‌ । 
पदयामि तवं दुनिरीक्यं समन्ता- 
दीपतानलकंचुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७॥ 
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3 
पिरीधिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजरिम्‌। सवतः 
दीपिमन्तम्‌, पामि, लाम्‌, दुनिरीकषयम्‌, समन्तात्‌, 
दीप्तानलाकंदुतिम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

ओर है विष्णो- 
त्वाम्‌ आपको (मै) (परज्कित 


किरीटिनम्‌ - दीप्तानराक _|अग्नि भौर 
किरीटिनम्‌ =ुष्डत द्युतिम्‌ | सुयके सदश 


गदिनम्‌ = गदायुक्त ज्योतियुक्त 
_ तिरीकयम्‌ 1 देखतेमं 
+ क ओर ई स | अति गहन 
चक्रिणम्‌ = च्यत (तथा) ( ओर ) 
सर्वतः = सव ओरसे अप्रमेयम्‌ = 


दीशषिमनतम्‌ = प्रकाशमान समन्तात्‌ =सव भरसे 
तेनोरशिम्‌ -तेजका पुन पदयामि =देखता 


ममतम त्वमक्षरं परमं वेदितव्य 


स्तुति । 


त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 
लमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता 
सनातनस्ं परुषो मतो मं ॥ १८॥ 


लम्‌, भक्षरम्‌, परमम्‌) वेदित्यम्‌) चम्‌) अस्य, विश्वः 
परम्‌, निधानम्‌) वम्‌» अव्ययः) शाश्चत धमगेप्ता, सनातनः, 
लम्‌, पुरुषः, मतः, मे ॥ १८ ॥ 


अनन्त सामथ्यं 
ओर्‌ प्रभावुक्त 


विश्वरूप 
दङ्ैत | 


का 
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+ 


दसरियि हे भगवन्‌- 
तम्‌ भप (ही) निधानम्‌ =आश्रयह(तथा; 
वेदि्॑यम्‌ =-जाननेयोय घम्‌ =अप (ही) 


परमम्‌ प्म शाश्चत- _ {अनादि धर्मे 
अद धर्मप् ` एक ह 
अधरम्‌ =\ अर्थात्‌ पश ( शौर ) 


(पाला हँ त्वम्‌ =-आप (ही) 


( भए ) अन्यथ; भविनी 
त्वम्रू भिह्‌ सनातन = एनातनं 


भख = रषः पुरुष है (दस) 

विख नगते मे मेर 

प्प्‌ प मतः पतह 
अनादिमध्यान्तसनन्तप्रीय- 


मनन्तबाहुं श्िसूय॑नेत्रम्‌ । 

पटयामि तां दी्हुताशववतरं 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९ 
अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीयेम्‌,  अनन्तबाड्‌, 
शशिसुते, पयमि, त्राम्‌, दीपहताश्वकनम, 
स्तेना) विम्‌, इदम, तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 

हे परमेश्वर ! नै-- 
ताप्‌ पको [अनन्त , अनन्त कषामथ्यसे 
द । आदि अन्त । वीर्यम्‌ युक्त (ओर ) 

अनादि = ओर मध्ये अनन्त- _ (अनन्त 
प्यानतप्‌  । >> (त्था चाहर - र 
म हेत (तथा) बहुम्‌ (दथवा 


अद्भुतविरा्‌. 


रूपे पूणं 
जगत्‌को ब्युप्त 
देखना । 
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(तथा) ( तथा ) 
शिष्यः _ (चन्द्रस्य खतेजसा = अपने तेजसे 
नेत्रम्‌ ` । त्रेवय दम्‌ हस 

(घौर) विशम्‌ =जगत्कौ 


(प्रञ्वित _ ( तपायमान 
दृहा । यकिल्प पवन्त = । करता हुभा 


पपुवा पश्यामि = देता 

ययावापरथिव्योरिदिमन्तर 

व्याप्तं ठयैकेन दिश सीः । 

टाहूतं रूपमुग्रं तवेदं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 
चावापरथिव्योः, इदम्‌, भन्तरम्‌, हि, व्याप्तम्‌, लया, एकेन, 
दिशः, च सर्वाः, ग; भदुत्‌, खम्‌, प्रम्‌, तव, इदम्‌, 
लोकत्रयम्‌, प्रव्यथितम्‌, महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 


मौर-- 


महातमन्‌ =है महान्‌ एकेन =एक 
इदम्‌ ह , त्वया =आपसे 
द्यावा खगंधीर हि न्दी 


[१ 


पृथिव्योः परथमे व्याम = परिप ई (तथा 
_ { बीचका संपूणं तव॒ = भापवे 

न 1 भाकाश . हदम्‌ =इस 

च्‌ =तथा अदुतेम्‌ = अलेकषिक 

सर्वाः सव (ओर ) 


दिशः = दिश्य उग्रम्‌ = मयंक 


विश्वरूपे प्रवेश 
करते हएदेवा- 
दिकोका ओर 
सतुति करते हुए 


महि आदिक- ` 


का दरैन। 
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९७९. 


अतिन्पथाको 


ष्ठ = देखकर ्रन्थधितप्‌ = । लेहे 


रोक्यम्‌ = तीनों मेक 


असी हि तवं सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्वीताः प्राञ्ञख्यी गृणन्ति । 


खस्तीयुक्ला महषिसिदधसंधाः 


सटुबन्ति लां स्तुतिभिः पुष्कलम) २ १४ 


अमी, हि, लाम्‌, पुरसंधाः, विदन्ति 
प्राञ्जख्यः, गृणन्ति, स्वति, इति, उक्वा! 
सतुघन्ति, वाम्‌, स्तुतिभिः, पुष्कलाभिः ॥ २१ 
ओर हे गोविन्द-- 
गृणन्ति 


४ 1, 


अमी 
५, देवताओके 


ह अप सिद्धाः 
विदन्ति प्रवेश कते ह सस्ति 
(ओर) ईति 
केचित्‌ क्क उक्ता 
भीताः =मयमीत होकर पएष्कलाभिः 
प्राञ्जलयः हाय जेर स्तुतिभिः 
(आपके नाम त्वाम्‌ 
ओैर गुणका ) स्तुषन्ति 


„ ^ 4 


वेचित्‌, भीता + 
महषिसिद्रसघाः, 
| 


उच्चारण करते ई 
( तथा ) 
(महर्षिं ओर 

=, पिद्धके 
(सुदाय 

= कल्याण हवे 
=एसा 

= फहविप्‌ 

= उत्तम उत्तम 

= लोत्रो्रार 

= आपकी 


= सतुति काते ई 


विश्वरूपकेो 
देखते हुए 
विसययुक्त रद्रा 
दिकका दशेन । 


भगवानृके 
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. रद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विद्येऽखिगो मर्तश्चोष्पाथ | 
गन्धवधक्ापुरसिद्मंघा 
वीक्षन्ते लां विसिताशचेव सर्वै ॥ २२॥ 

सद्रादित्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विस्वे, अछिनौ, मरूतः, 


च; उष्मपाः, च) गन्पवयक्षाषुरसिद्रसधाः, वीक्षन्ते, घम्‌, 
वि्िताः, च, एव, स ॥ २२॥ 


ओर हे परभेश्वर-- 
यै जो |च =तथा 
ह्राः _[एकादरादअर ग्ध, यक 
दित्याः ` । दाद अदिव्य गन्धव रक्षस जीर 
च॒ तथा यक्षः सिद्धा 
वसवः =अव वु (ओर) शद्पंषाः (सदयः 
ाध्या; -सष्यण 
विश्वे =व्चिदेव (तया) (त) 
अशिनो = अख्िनीकुमार = 
च॒ ओर ह = ही 
मरुतः = मरुदरण ॥ 
च॒ भैर. त्म्‌ 


उष्मपाः पितरेक समुदाय वीशटन्ते =-देहते। 
रूपं महत्ते वटूवक्त्रनतर 


भवर स्मो महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
व्क ग्ड  वहृद्रं वहूद्राकराटं 


करा भयभीत 


होना । 


ष्टा लोकाः प्रव्यथतास्तथाहम्‌ ॥ २३ # 
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रूपम्‌) महत्‌) ते, बहुवक्त्रनेत्रम्‌, महाबाहो, बह़द्रर्पादम्‌ , 
बहूद्रम्‌, बटुदष््कराव्म्‌, दष, लकाः, प्रव्यथिताः, 
तथा, अहम्‌ ॥ २३ ॥ 


ओर- 

1 ॥ 
महावाक्य = हावाहो बहद्रा- बहुत-सी 
ते -- आपके करालम्‌ =! विकरार 

बहुत मुख | ९ {जादा 
नेत्रम्‌ | ओर नेतरोवाले { चह  =महान्‌ 
बहत हाथ = देखकर 
बहुधाहूरः _.जधातीर सकाः -सव रोक 
` 1> रवा ¢ व्या 
पदव्र॒ पवैरवले प्रव्यथिताः = 1 ह ् शे 
(ओर) तथा तथा 
_ [ बहत अहम्‌ पै 
५५. । उदरोवाले (अपि) =मी 
( तथा , (व्याकर हो रहा 


नभःसखृशं दीप्तमनेकवर्णं 

व्यात्ताननं दीप्तविशाखनेन्नम्‌ । 

दष्टा हि तवां परव्यथितान्तरात्मा 

धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४॥ 
नमःस्पुरम्‌, दीप्तम्‌, अनेकवर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌ , 
दीप्तविराल्नेत्रम्‌) द्ष्र, हि) त्वाम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा, 
धृतिम्‌, न, विन्दामि) रामम्‌, च विष्णो ॥२४॥ 
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हि ` क्योकि 
व दीप्तावशाल-_ (काल 
विष्णो =है मिष्णो नेत्रम्‌ =नि 
युक्त 
नभःस्पक्म्‌ = 0 ॥ त 
ह आ = ष 
थि [भयभीत 
दीपम्‌ = देदीप्यमान र = अन्तःकरण- 
+ (वात् (मँ ) 
अनेकवणम्‌ ससे युक्त धृतिम्‌ - धीरज 
च ओर 
# 0 शमम्‌ = रान्तिको 
हए न = नहीं 
1. सुख (ओर ) ।बिन्दामि प्रा होता 


दृष्कराखानि च ते मुखानि 

दृष्टैव कालानरसन्निभानि । 

दिशो न जनेन ल्मे च रामं 

प्रसीद देवेशा जगन्निवास ॥ २५॥ 
दश्राकरालनि, च, ते, मुखानि, दष, एव) काखन्सन्निमानि, 
दिः, न, जाने, न, कुमे, च, शम, प्रसीद, देवेरा, जगन्निवास ॥ 

ओरं हे भगवन्‌- 

ते = भापके = ओर 
द्रा निकरार पं०९।ग्‌ ए ^ १ 
करालानि 1 जागरे सन्निभानि ्रजलित 


दोनों सेनाभके 
योद्धाओं को 
विराट्‌ खरूपके 
रुखमे प्रवेश्च हो- 
कर नष्ट॒होते 
हुए देखना ! 


अध्याय ११ 


युखानि 

ष्ठ = दे८कर 

दिकः 

| = नीं 

ज्ञाने जानता 
भर 

यम्‌ 

एव =भी 


न 
ठे 

( अतः ) 
देवेश 
जगन्निवाप 


प्रसीद 


९८२ 

= नहं 
प्राप्त होताह 
= इसलिये 
=है देवेशा 
हे जगन्निवाप् 

( अप) 
प्रसन्न 


अमी च तां धृतरष्श्य पुत्राः 
सर्वै सहेवावनिपारक्ैः | 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रतथासौ 
॑ योधमुख्यैः ॥ २६॥ 
अमी, चः लाम्‌) धृतरष्टख्य, पुत्रा, स्त्र, सूह, एव, 
अवनिपाठसंषैः, भीः, द्रोणः, सूतपुत्र, तथः, अतौ, 
सह, अस्मदीयः, अपि, योधसुस्यैः ॥ २६ ॥ 


सहास्मदीयेरपि 


ओर गै देखता हं कषि- 
भूमी वे लयम्‌ 
सुवं  =पव ( विशन्ति ) 
एव =ही च 
धरतरप्रैखय प्तक भीष्मः 
पत्राः पुत्र द्रोणः 
अवनि. | रजा्के तथा 
पाठषेः ¬ 1 समुदाय 
पह सित प्रतपुत्र; 


= आपे 

= प्रवेश करते 
= भोर 

= भीष्पपितामहं 
= द्रोणाचार्य 
= तथा 

= वषट 

= कणं (ओर ) 


नदी ओर 
समुद्रे दृष्न्तसे 
प्रवेदके दृर्मका 
कथन । 


२८४ 


अशषदीये; हमारे पके 


[ 


अप 


श्रीमद्रगवद्रीता 


योधघुस्येः = प्रधान योधाओंके 
मह = सहित 
( सन-के-सतर ) 


वक्त्राणि ते छरमाणा विहन्ति 


द्रकरानि 
केचिद्िटग्ना 
संट्यन्ते 


मत्राणि;, कते, 


तवरमाणाः, 


भयानकानि | 
दशनान्तरेषु 

त्तमाङ्घः ॥ ३५७ ॥ 
विशद्भिः दष्रकरा्नि, 


भयानकानि, केचित्‌, विना: दानान्तरषु, संधत्ते 


चूणितैः, उत्ङ्गैः ॥ २७॥ 


त्वरमाणा; =कथुक्त इए 
ते -आपवें 

दध्र मिकराल 
करालानि ` ( जदोवले 


भयानकानि = मयानक 

बक्तराणि मुखगे 

विरान्ति = प्रवेश कवे 
( भर ) 


केचित्‌ = कं एक 
चू्ितेः = चूं इए 
उत्तमाङ्ः = पिरंसदित 

( त ) 

तोके 
यगा = [च 
विरुनाः ले इए 


संटश्यन्ते = दीखवे है 


यथा नदीनां वहवोऽमबूवेगाः 


समद्रमेवाभिमुखा 
तवामी 


तधा 


द्रव्रसिति | 
नरल)कवीग्‌ 


किरन्ति वक्त्ाण्यभिविञ्वटन्ति ॥२८॥ 


अभ्याय ११ २८५ 


यथा, नदीनाम्‌, बहवः अम्बुवेगः, समुद्रम्‌, एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा तव) अमी, नरलोकवीराः, 
वरानिति) वक्त्राणि, अभिविज्वखन्ति ॥ २८॥ 

( भौ 

ओर दे विदमूतं-- 


यथा =जेसे त्था वैसेदी 
नदीनाम्‌ -नदिेके अपी वे 

बह्व; = बहृतसे ~ वीर 
अम्बुवेगाः = जच्कै प्रवाह न =, मुप्योके 
सथुद्रम्‌ =समु्रके (समुदोप (भी) 
एव्‌ = ही त्ष = भापके 


अभिगुखीः = सम्मुख अभि- } ~ 
अभिषु (तैद विज्लन्ति। अच ६९ 
द्रवन्ति =अरथात्‌सयुदरमे ,यक्त्राणि = 
प्रवेश कते है विशन्ति प्रवे कते ह 
रमर यथा प्रदीप्तं लनं पतङ्खा 
परतङ्ककं दृष्टान्त # 
व विहन्ति नाश्चाय समृदवेगाः | 
का कन । तथेव नाशाय विक्षन्ति टोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समरडवेगाः॥ १९॥ 
यथा, प्रदीपम्‌, जनम्‌, पतङ्गाः, विदन्ति नराय, 
समृद्धवेगाः, तथा, एव, नाशाय, विरान्ति, लकाः, तव) 
अपि, वक्त्राणि, समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 


यथा जसे (मोहके वश होकर) 
पतज्ञः =पतङ नाराय नष्ट होनेके व्ि 


पब रोमोको 
सन करते हए 
तेजोमय भयानक 
विश्वरूपका 
वणेन । 


९८६ ्रीमद्रगवद्रीता 
प्रदीषम्‌ -ग्रलव्िति अपि भी 


ज्बरेनम्‌ = ४५६१ ५ नाश्य = । नारके 

पमृदरवेगाः = | ध 

वि युक्त इए तव = आपके 

विशन्ति प्रवेद कते वक्राणि 

तथा अति वेगसे 
द्रवेग ~= 

एव पवा त हए 


रोकाः यह सब लोग । बिनि प्रेय करते 8 
रेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताः 
कान्समग्रान्यदनेर्ज॑रद्विः 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 

माप्तस्तवाग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ २०॥ 

प्रसमानः, समन्तात्‌, रोकान्‌, सप्रान्‌, वदनैः, 

:, तेजोमिः, आपूय, जगत्‌, समप्रम, मसः, तव, 
उग्राः प्रतपन्ति, विष्णो ॥ ३० ॥ 
भर आप उन-- 

पमान्‌ = (4 ग्रः उग्र 
लोकान्‌ = रोकोको भाषः प्रकारा 
जद्धिः =प्नध्ति = सम्रम्‌ तप 
वदने; = पलेरा ~ जगत्‌ =जगतकछठो 
रतमा, = प त हए तजञोभिः =ेजे द्र 
समन्तात्‌ नसम भरसे \ ^ ` ¢ _ ~ 
हेरिकषसे -चव्ण दै आपय परणं कके 
विष्णो हे विष्णो न्ति = [ वपायमन 
तव॒ =भापका ` [कता ह 


उग्ररूपधारी 
मगवानूको 
तसे जाननेके 
लिये अज्जुनका 
प्रन । 


लोकोको नष्ट 
करनेके लिये 
प्रवृत्त हा मे 
महाकाल दह 
इत्यादि वचनो- 
से" भगवानूका 
उत्तर । 


अध्याय ११ २८७ 


आस्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमोऽ ते देवर प्रसीद 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तं 

न हि प्रजानामि तत प्रवृच्धम्‌ ॥३१॥ 
आस्याहि, मे, कः, भवान्‌, उग्रहपः, नमः, अतु, ते, ववर, 


प्रती चिन्ातुम्‌, इव्छामि, मवन्तम्‌, भयम्‌) न) हि, 
प्रजानामि) तव। प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


है भगवन्‌ ! कृपा फरक 


म =मरप्रति  । आद्यम्‌ = आदिल 
आख्याहि = किये (कि) 


भवन्तम्‌ = अपको (मे) 
४ क ज्ञातुम्‌ = तसे जानना 
उग्रह्प; = उग्रह्पवाढ = चाहता 
9; ~ वौन है ध व्योषं 
देववर = दे प ह 
ते आपको त. $ 
नमः ~ नमस्कार प्रवृत्तिम्‌ = ्दृपतिको (मे) 
अस्तु -होवे(आप) नं = नरह 
प्रसीद -प्रपनहये प्रजानामि जानता 

श्रीभगवानुवाच 
कारोऽस्मि ठोकक्षयकरलदो 


लोकान्माहूमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि सां न भविष्यन्ति सवं 
येऽवशिताः प्रयनीकेषु याधाः ॥२३२॥ 


२८८ श्रीमद्रगवद्रीता 


काठः, अक्षि, लोकक्षयकृत्‌, प्रवृद्धः, टोकान्‌, समाहतम्‌, 
इह, प्रवृत्तः, तरते, अपि) लाम्‌, न) भविष्यन्ति, स्थ 
ये, अवधिता, प्रप्यतीकेषुः योधाः | ३२ ॥ 
दरस प्रकार अरञ्जनके पूषछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बके, हे अर्जुन ! मै- 
रोश्- _ । सेकोक।नारा ध ्रतिपक्षियोकी 
क्षयकृत्‌ कनेवाल ` (सेनाम 
रदः =वदा हभ अबखिहा; धित हए 
कालः. महाका योधाः =पोधालोग 
असि = (ते) वे 
इह = इस समय (न) भवे = 
लोकान्‌ -लेकाको त्वाय = तेर 
समाहतम्‌ = नष्ट करनेकेच्थि ऋते = निना 
प्रवृत्तः प्रवृत्त हा अषि मी 
(सव्य) न = नहीं 
ये =जो भविष्यन्ति = 
अर्थात्‌ तर ुद्र न कानेसे भी इन स्का नाह हो जायगा । 
ए. तसमाचघत्तष्ठ यक्ष टभ्ख 
करके शि जिता शत्रन्भुङध्व र्यं समृदम्‌। 
१ रेते निहताः पमेव 
भगवन ध 
माश । निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥२३॥ 
तस्मात्‌, चम्‌, उत्तिष्ठ, यरः, कमस) जित्वा, रत्रन्‌? भुवः 


एयम्‌, समृद्धम्‌, मया, एव, एते, निहताः, पूवम्‌, एवः 
निमित्तमात्रम्‌, मव, सव्यसाचिन्‌ ॥ ३२ 


त्खात्‌ {पसे त्वम्‌ त्‌ 


अध्याय ११ २८९ 


उत्ति खडा ह्यो (शीर) एवं दही 
यकः =यराको मया =मेरारा 


लभेष्ठ प्रप कर (तथा) निहता; मारे इए हँ 


शत्रन्‌ = राघ्रुओंको सव्यसाचिन्‌ हे सन्य 
मित्वा = जीतकर + 1 साचिन्‌ 
समृद्धम्‌ =धनघान्यसे सम्प्र (ततो) 
राज्यम्‌ =राञ्यको निमित्त । केव 
युङ्क्ष्व -मोग (ओर) मात्रम्‌  ( निमित्तमात् 
एते = यह सव (खीर) एव =ही 

पूर्वम्‌ भव न=होजा 

| द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 


कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

मय। हतांस्ं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यछ जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥२३४॥ 
द्रोणम्‌, च, भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, च, कर्णम्‌, तथः, 
अन्यान्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया, हतान्‌, लम्‌, जहि; 
मा, व्यथिष्ठाः, युध्यस्व, जेतासि, रे, सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


तथा इन- 
द्रोणम्‌ =दोणाचा्य जयद्रथम्‌ = जयद्रथ 
च = ओर च = ओर 
भीष्मम्‌ =भीप्मपितामह कर्णम्‌ = करण 
च = तथा तथा =त्था 
# वायं हाथसे भी बाण चलामेका अभ्यास होनेसे अज्गुनका नाम 


सन्यसाची हभ धी । 


म० गी° १९-- 


२९० ्रीमदरगवद्रीता 
अन्यान्‌ _ ओैरभी मराव्यथिष्ा=मय मतक 
अपि बहुतसे ४ नि ; सन्दे 
मया नमेरेद्रण रणे = 1 । यदम 
= मारे ( त.) युद्ध 
हतान्‌ मारं हए सवकं 
[ल वीर सपलान्‌ = वेपिोको 
योधवीरान्‌ र । योधाको नेतासि = जीतेगा 
तम्‌ त्‌ (अतः) =इसच्यि 
जहि =मा (भर) युध्य यदध कर 
संजय उवाच 
भगवान्‌के एतच्छुता वचनं केशवस्य 
न्नव  कृताज्ञवेपमानः करीरी । 
भीत ओर रद्र नमर्टला भूय एवाह कृष्णं 


होना । 


सगद्रदं भीतभीतः 


प्रणम्य ॥२३५॥ 


एतत्‌, श्रूवा, वचनम्‌, केरावस्य, कृताञ्नटिः वेपमानः ौ 
किरीटी, नमस्कृला, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, सगद्रदम्‌, 


मीतमीतः, प्रणम्य | ३५ ॥ ` 


इसके उपरान्त स्य बोरा कि हे राजन्‌- 
कोरव ञ्जि; = हाथ जोडे इए 
केशव = 1 कृता - 
मवातूक वेपमानः =कोपता इषा 
एकत्‌ = नमस्कृता =नमस्छार करे 
बचनम्‌ =वचनको भूयुः =िर 
शरुत्वा = सुनकर एव = भी 
करीरी - मकार भीतभीत; = मयभीत हुआ 
| ह प्रणम्य = प्रणाम करे 


भगवानूके 
मद्रका वर्णन । 


अध्याय १६ १९६ 


भगवान्‌ सग ददम = गद्गद वार्णसे 
ध | श्ीकृषणके प्रति आह = बो 


अन उवाच 

खाने हषीकेश तव प्रकीलयौ 

जगसहुष्यत्यनुरज्यते च | 

रक्षां भीतानि दिद वन्ति 

सवं नमस्यन्ति च सिदटसंघाः ॥३६॥ 
खाने, हविश्‌, तव, प्र्ीर्था, जगत्‌, प्रह्यति, अनुरज्यते, 
च, रकषापि, भीतानि; दिशः, द्रवन्ति, सर, नमखन्ति, 
च; सिद्रसङ्खाः ॥ ३६ ॥ 


ङि 
हृषीकेश = हे अन्तर्यामिन्‌ (तथा) 
स्याने =यह योय हीह कि) भीताति =मयभीत इए 
(यत्‌) = ए्षसि =रक्षसलेग 
तव॒ = र ॥ दिशः = दिशामि 
री = [त ते ' दन ॥ म । 
जगत्‌ = जगत्‌ स 
हष्यति = अतिष्िष्टेतादै व॒ = न > 
ज , _ (सिदे 
र तिदधसथाः = । सदाय 


अनु्यते- प्राप्त होता है नमद्यन्ति = नमस्कार कते 


९५ 


श्रीमद्रगवद्रीता 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे व्ह्मणोऽप्यादिकत्रं । 
अनन्त देवेश जगन्नित्रास 
तमक्षरं सदक््तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 


कस्मात्‌; च, ते, न, नमेरन्‌, महातमन्‌, गरीयसे, ब्रहणः, 
अपि, भदिकर््र, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, वम्‌, अक्षरम्‌, 
सत्‌, अक्त्‌, तत्परम, यत्‌ ॥ २७ ॥ 


महात्मन्‌ 
ब्रह्मणः 
अपि 
आदिक 
च 
गरीयसे 
ते 
कसात्‌ 
न 
नमेरन्‌ 
अनन्त्‌ 


अनन्तरूप 


परमेश्वर 
सतुति 

बारम्बार 
स्कार । 


की 
ओर 
नुम्‌ 


=है महान्‌ देवैश्च =है देवेरा 
=त्रह्मके जगन्निवाक्च = है जगन्निवास 
ध्य यत्‌ । = जो 
=भादिकतं सत्‌ =सत्‌ 
= ओः असत्‌ =भपत्‌ (ओर ) 
-सवसे डे तत्यरम्‌ =उनसे पर 
= आपकरेव्यि (व) क्ष अथीत्‌ 
अश्रम्‌ =¦ सचिदानन्द्‌- 
नमस्कार ५ नहीं {घन ब्रह्म 
करं (क्योकि) ( तत्‌) = व्ह 


=हैअनन्त तम्‌ =भपही 
त्मादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम 

त्या ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८॥ 


अध्याय ९१ ९९२ 


त्म्‌, आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, चम्‌, अस्य, विश्वस्य, पटम्‌, 
निधानम्‌, वेत्ता असि, वेचम्‌, च, परम्‌, च, धाम, या, 
ततम्‌.» विश्वम्‌, अनन्तख्प ॥ ३८ ॥ 





ओर हे प्रभो- 

त्वम्‌ आप ( तथा ) 
आदिदेवः = आदिदेव (ओर) वेद्यम्‌ = जानने योग्य 
पुराणः = सनातन च्‌ ओर 
पुरुषः पुरुष है परम्‌ =परम 
त्वम्‌ = आप धाम॒ =घाम 
अख = इस असि =है 
विश्व = जगत्‌के अनन्तरूपं = द अनन्तर्प 

= परम त्वया = आपसे (यह सब ) 
निधानम्‌ = आश्रय शरम्‌ =जगत्‌ 
च ओर _ (व्याप अर्थात्‌ 
वेत्ता -जाननेवाे तत्र = | पथिूण है 


वायुर्यमोऽग्निवैरुणः राशाङ्कः 

प्रजापतिस्छं प्रपितामहश्च 

नमो नमस्तेऽस्तु सहखक्कतः 

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 
वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शदाङ्कः; प्रजापतिः, लम्‌, 
प्रपितामहः, च, नमः, नमः) ते, अस्तु, सहत्तकृत्वः; 
पुनः, च, भूयः, अपि) नमः; नमः, ते ॥ ३९ ॥ 

ओरहे हर 

त्वम्‌ अप [बाधः वायु 


२९४ श्रीमद्रगवद्रीता 
यमः = यमराज पहुसद्कुखः = हजारो बर 
अग्निः अनि नम्‌; नमस्कार 
वृणः = क्रण नमः = नम्कार 
शशाङ्ः = चद्धमा (तथ) अस्तु 
~, प्रनके खामी ते - आपकर छि 
्रनापतिः =! ऋ भूयः भि 
च्‌ = ओर अ -भी 
प्रपितामहः - ब्रह्मवे भीपिता | पुनः च॒ =बाए्बार 
( असि) =दै तम्‌ = नमस्कार 
ते -अपकेव्यि |नम्‌ः =नमल्कार हेते) 
सवं ओर नमः पुरस्तादथ परष्ठतस्ते 
भगवान्‌ को नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं 
नमस्कार ओर ४ 
की अनन  अनन्तवीयोमितविकरमस् 
सम॑ क्न सर्वं समाप्नोषि ततोऽपि सवैः ॥ ९०॥ 


ष ¢ 
नमः, पुरस्तात्‌, भथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अक्तु ते सवतः, 
एव, सूर्व, अनन्तवीयं, अमितविक्रमः, लम्‌, सर्वम्‌, 


समाप्नोषि, ततः, असि, एवः ॥ ४० ॥ 


अतन्तवीयं 


ते 


परात्‌ 
अथ 


पृष्ठतः 


ट है अनन्त नम्‌ः 


८4 ओर 


=पीडेसे भी 


सामर्वाले | सवं 


-आपकेल्यि ते 


अगेते सर्वतः 
एव्‌ 
नमः 


= नमस्कार हवे 
=है सर्वान्‌ 
= आपके धि 
= सब ओरसे 
ही 

= नमस्कार 
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स्तु होवे (क्योकि व्याप्त किये 
अमितः अनन्त पोषि । 

धिक्रमः 1 परक्रमशाटी ततः दसस (अपही) 
त्म्‌ =अपु सवैः -्वह्प 


स्म्‌ =सब ससो अशि 
सपाप भाते सखेति मला प्रसभं यदुक्तं 
ल्यि अञ्ुनकी ह रसेति 
प्रार्थना । ह्‌ कष्ण हे यादव हे सखेति | 
अजानता महिमानं तवेदं 
सया प्रमादासमणयेन वापि ॥४१॥ 
सखा, इति, मला, प्रसमम्‌, यत्‌, उक्तम्‌ कृष्ण, 


हे यादव, है ससे इति, अजानता, तव, 
हदम्‌, मया, प्रमादात्‌, प्रणयेन) वा, अपि ॥ ४१॥ 
हे परमेर्वर- 
पसा = सघखा वा = अथवा 
प्रमादात्‌ -प्रमादसे 
मतला मानकर अपि =मी 
तव आपके कृण =दे ष्ण 


इदम्‌ = इसं ह यद्व है यादव 


खं =है ससे 
महिमानम्‌ = भावक 1 ४ हृ प्रकार 
अजानता = न जानते हृ यत॒ = (वु) 
मया मेर प्रसभम्‌ =इत्मूक 
प्रणयेन प्रेमे उक्तम्‌ =कहा गया है 


२९६ श्रीपद्भगवद्रीत 





1 यन्नावहासाथमसत्टृतोऽसि 
विहारशषथ्याप्तनभोजनेपु | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तस्क्षामये लामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ 

यत्‌, च, अवहापारथम्‌, असकृतः, भक्ति, 


विहाररष्यासनमेजनेष, एकः, अधवा) अपि, अच्युत) 
तसमक्म्‌, तत्‌. कषायं, घम्‌, अहम, अप्रमेयम्‌ |४२॥ 


च ओर अपि =मी 

अच्युत =है अव्युत __ , _(अपमानित 
यत्‌ =जो(अप) छतः | विये गवे 
अत्‌- | ध हके ङे = ९ शि ६ 

हाथम्‌ ही असि = 

विहार । = वह्‌ (सव अपराध ) 
| [विहार रय्या ¢ 
(शय्या [अप्रमेष्वरूप 
=+ आपन ओर | 

शातन (मेको अप्रेम्‌ = अत्‌ भचतय 
(भोजनेषु । प्रमावबले 
क त्वाम्‌ =भपते 

अथवा = अथवा र 


उन सलार्थ- । अष्टम्‌ = 
++. । के सामने | क्षामये =क्षमा करता 


भगवान्‌ परितापि लेक चराचरस्य 
भरव ममर त्वमस्य पुष्य रुरगरीयान्‌ । 
। 
न त्त्समोऽस्यम्यधिकः कुतोऽन्यो 
टोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


प्रसत्त हनेके 
र्थि ओर 
अपराध सहनेके 
रिय भअञञुनकी 
प्राना । 
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पिता, अक्ति, लोक्य, चराचरस्य, लम्‌, असय; पूज्यः, च 
गुरः, गरीयान्‌ न्‌) वत्समः, अस्ति, अभ्यधिकः, इतः) 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


हे विद्वेरर- 
सखम्‌ =अप्‌ अप्रतिमः _ | हे अतिराय 
अखं ~स प्रभ प्रभाववाठे 
चराचरख = चराचर लोकत्रये = तीनों सेकमे 
लोकस जगत सत्सम; = आपके समान 
प्ति पिता अपि नमी 
भौर अन्यः = दूसरा कोई 


च 
गरीयान्‌ -गुरसेभीवब्डे ने = नहीं 
गुरः गुर (खं ) अत्ति =द (कि) 
पूयः अति पूजनीय भभ्यधिकः=अधिक 
असि =है कतः कंसे होवे 
तस्मासमणम्य प्रणिधाय कयं 
प्रसादये लामहमीशमील्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
परियः प्रियायाहुसि देव सोढुम्‌ ॥ ४४॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय) कायम्‌, प्रसादये, वाम्‌; 
अहम्‌ ईरम्‌, ईड्यम्‌, पिता, इव पत्रस्य, सला; इव, 
स्युः, प्रियः, प्रियायाः, अहंपति, देव, सोहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
तसात्‌ = इससे (ह प्रमो) प्रणिधाय अच्छी प्रकार 


अहम्‌ = पै ०. । चरणमेरखके 


कायम्‌ = शरीरको (ओर ) 


९९८ 


प्रणम्य 
यम्‌ 
त्वाबरू 
शम्‌ 


प्रसादये 
देव 


पिता 
1 
पुत्र्य 
चतुभुजरूप 
दिखनेके लिये 
अजनी प्राथना। 


श्रीमद्रगवद्रीता 


=प्रणमक्छके सखा =सषा 

=स्तुतिकएने योग्य इव॒ जैसे 
= अप सख्युः = एके (भर) 

प्रियः =पति 

्रसनहोनेके (ख) =जैसे 


= व्यि प्रार्थना प्रियाया; =ग्रिय सके 
(कत वेहीभपमी) 
=हेदेव (मम) मे 

= पिता (अपराधम्‌) -अप्राधको 


सोढुम्‌ = सहनकरेकेल्थि 
पुत्रके (ओर) अहि =येोम्य है 
अदषटपूवं॑हषितोऽस्ि दष्ट 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय दव रूपं 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५॥ 


अदृषपूवम्‌, हृषितः, अस्मि, दृष्ट, भयेन, च, प्रव्यथितम्‌, 
मनः; मे; तत्‌, एव, मे, दशय, देव, ख्पम्‌ , प्रसीद, 
देवेश, जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 


अद्ष- 
वम्‌ 


द्श्रा 
हूषितः 


हे विदवमूते ! मै- 
(पदिन देह थलि = (ओर) 
={आश्वयमयओपवे > ` 
| ~) मेरा 
(इस शूपको म # 
= देखकर ध "= 


=हपित होरा भयेन =मयसे 


अध्याय ११ २९९ 
प्रन्यथितम्‌ _ । अति व्यक्ुल एव ही 


च ` (भीहोरा मे -दरेच्ि 

(अतः) =इसय्यि अ 

देव ˆ =देदेव (आप) 4 ~ (क 

तत्‌ उत देवेश =है देवेश 
(अपने चतुर्युन) जमन्निन्‌।स = ह जगाचवास 

रूपम्‌ = रूपको प्रसीद = प्रतत होये 


किरीटिन गदिनं चक्रहस्त 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
= 
तेनैव रूपेण पतुर्जेन 
ज 
सहस्रबाहो भव॒ विश्वमूतं ॥४६॥ 
किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इच्छामि, साम्‌, द्रष्टुम्‌, 


अहम्‌ , तथा, एव, तेन, एव, रूपेण, चतु्जेन, सहक्तवाहोः 
भव, विशवमूते ॥ ४६ ॥ 


ओर हे विष्णो- 
अर्‌ इच्छामि = चाहता 
तथा = वैसे ( अतः ) =ईसव्ि 
एव्‌ „. . = हं व्सवखसू 
त्वाप्‌ ~ आपको न 
__ { युकुट वारण स 
किरीटिनम्‌ = 1 किये ए तथा ~ द 


गदिनम्‌ _ गदा ओर चक्र चतुर्ुजेन = चतुर्युज 
चक्रहस्तम्‌ । हाथमे व्यि इए रूपेण = रूपसे ८ युक्त) 
द्रष्टुम्‌ = देखना भव॒ =होद्य 


२०० श्रीमद्रगवद्वीता 
श्रीभगवानुवाच 
सन्ने = तवाजने 
भगवानूके मया प्रसन्नन जनद्‌ 
दरामनेविः रूपं प्रं द्ररितमात्मयोगात्‌ | 
रूपकी प्रसा । ््‌ + । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाधं 
यन्मे तदन्येन न टष्पूम्‌ ॥ ४७॥ 
मया, प्रसन्नेन, तव, अजुन, इदम्‌, खूपम्‌, परम्‌, दितम्‌, 
भाल्मयोगात्‌; तेजोमयम्‌, विम्‌, अनन्तम्‌, आचम्‌, यत्‌, 


मे, छदन्येन, न, दपम्‌ ॥ ४७ ॥ 
^ ईस भकार अज्ञेनकी प्राथनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे 


अजन =है अजुन ( ओर्‌ ) 
प्रसन्नेन =अनुग्रुवक अनन्तम्‌ =सीमारहित 
मया रन विम्‌ =िरट्‌ 


अपनी ष्पम्‌ -ख्प 
आत्मयोगात्‌ =योगरक्तिके तव॒ तेरो 

प्रमवसे दशितम्‌ -दिलायाहै 
इदम्‌ =यह यत्‌ =जो (किं) 
मे =मेरा त्दम्भेन = । तरे सिवाय 


प्रम्‌ प्रम ` (दृपरेसे 
तेजोमयम्‌ तेजोमय न । पिके नही 
, आद्यम्‌ = स्वका आदि दषटप्वेम्‌ । देखा गया 


1 न वेद्यज्ञाष्ययनेनं दन 
नं च क्रियाभिनं तपोभिस्मे 
एवंरूपः रक्य अहं वृरके 
लदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 


4 
५१ 


1 
(11 
1 11 
4. (भी #1 
917 
५21 ४ ॥ 


4: 
# 19 


01 1 
^ ।॥ 


॥.1/ 


1101 1 


1 ( 


"१ नु 





५५५, 


५५ 
॥ 

५ कब्‌ 
१५५५ 
1 
1 
) 

न 


॥ 


देकर 
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भायि 
न, वेदयज्ञाध्ययनैः, न) दानैः) न) च, क्रियाभिः, न, तपोभिः, 
डैः, एवंह्पः, शक्यः, अहम्‌, चेक द्रम्‌ लटन्येन) 
कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 


दर्वी =है थन न क 

नृलोके =मलुष्यञेक्मे क्रियाभिः = रिया 
एपरस्पः । इस्‌ प्रकार -ओर 

+ विश्वर्पवाल श 

५ ् उभर = उग्र 
यज्ञाध्ययन; | के अध्ययने (द्न्येन = | तरे सिवाय 

तथा) 

१६ १ र्टुम्‌ देखा जानेको 

दानैः =दानसे( भर) शक्यः स्यं 
मातेव्यथामा च विमूढभावो 


अज्जुनको धीरज षट रूपं धोरमीषच्मेदम्‌ । 


अपना 


चुर्मैन सूप व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस 


दिखाना । 


तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥४९॥ 
मा, ते, व्यथा, मा) च) विमूहमावः, शठा) स्प, धोर्‌, 
ईक्‌) मम्‌, इदम्‌, व्यपेतभीः, प्रीतमनाः, पुनः, चम्‌; तत्‌, 
एव, मे, खूपम्‌, इदम्‌, प्रपरय ॥ ४९ ॥ 
क्‌ इ प्रकारे घोरम्‌ = विकल 
मम मेर सपम्‌ = ख्पको 
इदम्‌ = दृष्टा = देखकर 


ण्य पिधानः ४2४ 1४९ 
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आः 


च = ओर एनम्‌ = 

पुनः = पि | भीत _ (भयभीत हृए 

महातमा महामा कृष्ने भष्‌ = | र्ुनवो 

सौम्यवपुः = आशवास- } _ धीरज 

भूसा दोक मात | =शैल दि 
अयुन उवाच 


०, $ # # सौम्यं त 
भगवद मानुषं रूपं तव सोम्यं जनार्दन । 


च 


मनुष्यरूप को मसि सं ~ 

दर डन इदानीमसि संदृत्तः सचेताः कति गतः॥ ५१॥ 
का दानचित्तदृषट, इदम्‌, मानुषम्‌, ष्पम्‌, तव, सौम्यम्‌, जनार्दन, 
होना । इदानीम्‌, असि, संवृत्तः, सचेताः प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ 


उसके उपरान्त अर्जुन बीरा- 
जनार्दन =दे जनादन इदानीम्‌ =अब (मै) 
तव॒ आपके सचेताः =शान्तचित् 
इदम्‌ = संवृत्तः इथ 
सोम्यम्‌ = अतिशन्त _ (अपने 
माषम्‌ = मलय ति खमावको 


सपम्‌ -स्पको गतः प्राप्यो गया 
षट देखकर अक्षि = 
श्रीभरावानुबाच 


चनप रू ` दृष्टवानसि यन्मम | 


रन बद्वा अप्यय रुप निलय दरस॑नकाह्विणः॥ ५२॥ 
दुरभता अर | 


प्रावका केन । दुदम्‌, इदम्‌, सपम्‌, ्छनानसिः यत्‌ मम 
देवाः, घप्र, अस्य, रप्रख) नियम्‌, दरानकङ्खिणः ॥५२॥ 


४ -- 


३०४ श्रीमद्रगवद्रीता 


इस प्रकार अजुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे, हे अन 


मम =मेर (यतः) = क्योकि 
इदम्‌ यह , देवाः =देवता 
र्पम्‌ =(च्तु्यन)ख्प अपि मी 

^ ५ स्ट 
सदश्‌ र्म (कि) अख स 
यत्‌ = जिप्तको रूपलय = रूपके 

, (तमने) दशन ._ [दर्शन करनेकी 

दृष्टवानसि -देखा है ह 1 हृव्छावाले है 


नाहं वेदेन तपक्ना न दानेन न चेव्यया | 

दाक्य एवं विधो द्रष्टुं ृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
न, अहम्‌, वेदैः, न, तपप्ता, न, दानेन, न, च, इव्यय, 
शक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि) माम्‌ यथा ॥ ५३ ॥ 


ओर हे अज्ख॑न- 
ग्‌ , |स प्रकार 
एवंविधः =\ चर्युज 
॥ रः सप 
~ तपसे अहम्‌ = 
न ध ्र्टुम्‌ देखा जनेको 
हं शक्य; = राक्यद्रं (कि) 
दानेन स यथा 
च = अर माम्‌ =मेरेको 
न ् (त्वम्‌) = तुमने 


इज्यया =यङ्से दृष्टवानसि =देखा है 


अध्याय ११ २०५ 


गन्यमतिते भवत्या तलनन्यथा शाक्य अहमेवंविधोऽजन । 
भगवत्‌ प्राध्धिकी 3 ५ 
सुल्मता ति द्रष्टं च तचछन प्रश्रं च परतप ॥५४॥ 


कथन । भक्त्या, तु, अनन्पया,) शक्यः, अहम्‌, एवंविधिः, अजुन, 
्ातुम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 


परन्तु- 
परंतप =हे श्रेष्ठ तपवरे त्वेन = त्से 
व ज्ञातुम्‌ =जाननेके व्यि 


अनन्यया = अनन्य | 
भक्ट्या -मक्ति करके च =तथा 


तु =ते प्रवेरा करनेके 
। इस कार्‌ | व्यि अर्थात्‌ 
+ | ¢ च 
एवविधः ल चतुभज | प्रवेष्टुम्‌ |एकीमावसे प्राप्त 
(ख्पवाग होनेके लिये 
अहम्‌ मे 
प्रत्यक्ष देखनेके =मी 


इप्‌ ( (ओर) चक्यः =रक्य 
जन्परवेम॒तकमेकून्मत्परमो मद्रक्तः सङ्वजितः 


रक्षुण 


== निर्वैरः सबेमूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥१५५॥ 
प्रमात्माकीे मलमकृत्‌, मलरमः, मद्ुक्तः, सङ्गवर्जितः, 
आह क्न वैरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌, एति, पाण्डव ॥५५॥ 
पाण्डव हेर्न ।यः जो पुरुष 
 अनन्ममतिका माव अगले दोक विलाप कहा है । == ` 





प्र गी० २०--~ 


२०६ श्रीमद्रगवद्रीता 


(केवर मेरे ही व्यि ( सन कुछ मेरा समञ्चता हभ ) 
मत्कमश्त्‌ = [यज्ञ दान ओर तप आदि सृपूर्णं र्तव्यकर्मोको 

करनेवाला है ( ओर ) 

(मेरे परायण है अर्थात्‌ मेरो परम आश्रय ओर 
मरम्‌; = परम गति मानकर मेरी प्राप्िके स्यि तत्पर 
है ( तथा ) 

मेरा भक्त है अथात्‌ मेरे नाम गुण प्रभाव ओर 
| रहस्यके श्रवण कीतेन मनन ष्यान ओर्‌ पठ्न- 


गद्क्तः |पाठनका प्रेमसहित निष्कामयाधघसे निरन्तर 
| अभ्यास करनेवाखा है ८ ओर ) 

~, _{आसक्तिरहित है अर्थात्‌ छी पुत्र भर धनादि 

भ (१ | सपण सांसारकि पदार्थं सेहरहित है (ओर ) 


सर्वभूतेषु = संपूर्णं मूतप्राणियोमे 
निर्वैरः = वैरभावसे रहित है ( पेसा ) 


सः = वह्‌ ८ अनन्यभक्तिवाखा पुरुष ) 
माम्‌ मेरो (दी) 
एति = प्राप्त हयोता है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषु ब्रहविायां योगरा्् 
श्रीकृष्णाज्ुनसंवादे विश्वरूपदरानयोगो 
 नामैकादरोऽव्यायः ॥ ११ ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


जिमनी 
% सर्वत्र भगवत्‌-बुद्धि दो जानेसे उस पुरुषका अति अपरा करनेवाछेमे 
भी वैरभाव नहीं हेता है, फिर ओरोमे तो कहना द्यी भ्या है । 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ दादशोऽध्यायः 


प्रधान विषय--? से १२ तक साकार भौर निराकारे उपासकोकी 
उत्तमताका निगय ओर मगवद्‌-प्ा्िके उपामका विषय । ( १३-२० 
भगवत्‌.प्रा्िवारे पुरुषि रक्षण । 


अर्जुन उवाचः 
सकार नैरएटवं सततयुक्ता ये भक्तास््ां पर्य॑पासते । 
न ये चप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 
कन श्र दैएवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, वाम्‌, पयुपएते 
पह जनने, च, अपि, ज्रम्‌, व्यक्तम्‌, तेषाम्‌, के, योगवितिमाः ॥ १ ॥ 


स्थि अञनका दू प्रक्र भगवान वचनो सुनकर बञ्ुन बोका, हे मनमोहन ! 
प्रन । र -जो च॒ = ओर 
अनन्यप्रेमी ये जो 
भकाः - । भक्तजन 
द अविनारी 
एवम्‌ = | त पवेत ५ = सदिदाननदषन 
मका अव्यक्त निएकाो 
(निर्तर आपके 


अपि दी (उपपते है ) 
सततयुक्ताः= | मजन ध्यानम ती 
“कोह र तेषाम्‌ = । प्रकारे मततम 
भप स॒ . त 
तापर्‌ । खूप पर्रो याय । 0 
अति ्ेष्ठमाव- वित्तम 
पयुपासते । से उपासते कै कोन 


२५८ 


भगवानके नूके मय्यावेश्य 


श्रीमद्रगवद्रीता 
श्रीभगवानुवाच 


मनी ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


ष्य स्पश्रद्धया प्रयापेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


उपासना करने 
वार्छोकी श्रेष्ठता 


मयि, अवेद्य, मनः, ये, माम्‌, निवययुक्ताः, उपासते) 


काकक्थन। श्रद्धया पर्प, उपेताः, ते मे, युक्ततमाः, मताः ॥ २॥ 
दसं प्रकार अजजुनके पूछठनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बके, हे अर्जन 


मपि 
मनः 
आवेश्य 


नित्ययुक्ताः 
ये 


परया 
भद्रया 


-मेरेम उपेता; =युक्त हए 


= मनको मुञ्घ सयुणह्प 
= एकाग्र करके भाद्‌ - | पपेश्ररको 
(निरन्त मेरे उपारत = मजते है 
=| मजन ध्यानम ते वे 
(लगे इए 
जो भक्तजन योगि भी 


जन 
= अतिराय श्रेष्ठ पक्त ५5 । अति उत्तमयोगी 
= श्रद्ासे मताः मान्य हँ 

अर्थात्‌ उनको मेँ अति श्रेष्ठ मानता हू 


निरकर बहनये लक्षरमनिदेशयमव्यक्तं॑पयुपापते । 

के स्वसूपका ¢ ४ 

न्न जरसवत्रगमचिन्त्यं च कूटखमचरं धुवम्‌ ॥ २ ॥ 
जतौ संनियस्येन्दरियग्रामं सवत्र समनुदयः 
उपासनासे 

मगन । ते प्रप्लुवन्ति मामेव सवैमूतहिते रताः ॥ ४ ॥ 


# अथीत्‌ गीता अध्याय ११; लोक ५५ म छ्खि हुए प्रकारसे 
निरन्तर मेम लगे हुए । 


अध्याय १२ ३०९ 
ये, तु, अक्षरम्‌, अनिदेद्यम्‌, अव्यक्तम्‌, पर्युपासते, चि 
सव्गम्‌, भचिन्यम्‌, चः वूटघयम्‌, अचकम्‌, धुवम्‌ | ३ ॥ 
नियम्य, दृद्वियग्रामम्‌, सवत्र, समबुद्धयः, 
ते, प्रापनुधन्ति, माम्‌, एव, सर्वभूतहिते, एताः ॥ ४ ॥ 





घ = ओर [अविना 
ये =जोपुख अक्षरम्‌ = एचिदानन्दयन 
इद्धिय- [न (्रह्मको 
ग्रभुमू पमुदायको | ष एकी 
५. अच्छी प्रकार मवसे ध्यान 
१६५४ । वमे करके षु मते | क्एते हुए 


अचिन्त्यम्‌ =मनदुब्सिप्रे . ` मते है 


सवत्रगम्‌ = सर्वव्यापी ह 


८ स्व॑भूत- संपूण भूतेवं 
अनिदश्यम्‌ = | 1 हेरा । हितमे सत हए 
( ओर्‌ 
चु ध ओर ¢ सने 


ध 10 सरमे 
= ( मान मवव्रठि 
सम्‌ = [ नरे ` पुय केली (मी, 
धुक्‌ =निय = 
माम्‌ भै 
अचलम  =अच्ट एव न्दी 
अव्यक्तम्‌ =निरकार प्रप्नुवन्ति =प्रप् हेतेहं 
नरकासी वृदो ऽधिकतरस्तेषामव्यक्तसक्तचेतसाम्‌ । 


उपासना भें 


१ क व्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
धन | 


२१० श्रीमद्धगवद्रीता 


क्लेदः, अधिकतरः, तेषाम्‌, अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌, 
भव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्विः, अवाप्यते ॥ ५ ॥ 


रिन्तु- 
तपाम्‌ उ केः = । ` 
[सचिदा- अधिकतर; विशेष है 
| नन्दधनं हि - क्योकि 
हं , । निराकार दामि. 
वाम `" = ड = [नवर 
तसाम्‌ [अपक्त हए 


चित्तवारे अव्यक्ता =अव्यक्तविषयक 
(परपरके गतिः गति | 
खम्‌ =दुःखप्क 
(पानम) अवाप्यते प्राप्त को जाती है 
अर्थात्‌ जबतक शरस्मे अभिमान ता है तवतक शुद्र 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मे धिति होनी कल्नि है | 


नबन्ेये तु सर्वणि कमणि मथि संन्यस्य मयरः 
ष्णस्य बो जनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


उपपस्षना का 


केन । 


ये, तु, वणि, कर्माणि, मयि, संन्यस्य) मत्परः 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ष्यायन्तः, उपासते ॥ ६ ॥ 
तु ओर सबाणि संप 
य जो कर्मणि =कर्मोको 
व मरे पयण मयि मेस 
+ हए मक्तजन सन्य अर्पण के 


अध्याय १२ २११ 
मम्‌ = | पश्च एगुणरूप यागन॒ =ध्यानयोगसे 


पेश्वरको वं 

व ही प्यायः ~ {निरत जिनतन 
न (तैव्धारे ५ | ९ 
1 सद्धा) अनन्य उपास्ते = मजते है 


मने मरततेषामहं स्रद्तो मृद्युपरंघारसागरात्‌ 
शीघ्रे उद्धार 


+ भवामि नचिराताथं मय्यवेरितचेतताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ कीतेषाम्‌; अहम्‌, समुदर्ता, मूयुससारसागरात्‌, 
रिश! भवामि, नचिरात्‌, पर्थं, मयि, अग्ररितचेतएाम्‌ ॥ ७ ॥ 


पाथं नचिरात्‌ =शीघ्ही 
तेषाम्‌ = उत मृत्युसंसार . | ््युहप . 
मयि = र सागरात्‌ ` । संसारपुर 
त 
आवेशित _ लाति उद्ा 
=! दानः सथुदरतं ~ 
| श 
अप्‌ भवामि होता 


"ने मरयरेव मन आधत्त मयि बुद्धि निवेशय । 

मगवदपि । निवतिष्यति मय्येव अत उघ्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 

मयि, एव) मनः, आधत्छ, मयि, बुद्धिम्‌, निवेरायः 
निवसिष्यसि, मयि, ए, अतः, उर्व॑म्‌, न) संशयः ॥ ८॥ 

इसरयि हे गुन ! त- 

प्रयि मेर [मनः =मनको 
` > इस इरोकका विदोप भावं नाननेके स्यि गीता अध्याय ११ रोकं 
५५ देखना चाहिये । 


२१२ भ्रीमद्रगवद्रीता 


आधत्छ॒ =व्गा (भेर) 


मयि मेस 
एव दयी 
ुद्विम्‌ =इ्रिको 
निवेश्य =खा 
अतः = एके 


उध्वम्‌ = उपरान्त (तु 


४ 


एव्‌ =ही 
निवक्िष्यसि = निवस करे 
अर्थात्‌ मेरो 
ही प्राप्तहोगा 
(अत्र) इसमें कु मी) 
एरय; = सराय 
= नही है 


गस्य योरे अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि शिरम्‌। 


भगवत्‌-ग्रप्नि । 


अभ्याक्षयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ, चित्तम्‌, समाधातुम्‌, न, रक्तोणि) मयि, सरम्‌; 
अभ्यासयोगेन) ततः, माभू) इच्छ, भापतुम्‌) धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ -=यदि (तू) 
चित्तम -मनको 
मथि 

खरम्‌ = अचल 
समाधातुम्‌ = भ 


भीर- 


ततः तो 

धत्य =है अलयुन 
अभ्यास भभ्यासुह्पै 
योगेन ` | योशके दरार 
माम्‌ = 


करनेके ल्ि आप्तुम्‌ ग्रत नके विये 


क, ¢ नही इच्छा 
न शक्रोषि -सम्थंनहीहै इच्छ =इ्छाक 

# भगवानूफे नाम ओर युरणोका श्रवण, कीतंन, मनन तथा श्वासके 
द्वारा जप ओर भगवत्‌-प्रापिविषमक राखोका पठन-पाठन इत्यादिक चेष्टां 
मगवत-परा्ठिे छिये बारम्बार करनेका माम अम्याप्च है । 


अध्य १९ ३९३ 


न पाना न ०.५ 


भगवान्के स्यि अभ्यु (प्यसयथ(पि गत्कसप॑रम घ्‌ | 
कमं क्रनेसे 


भगवत्‌-मप्नि । मद्यपे कमाणि कु शन्सादमवाप्यसि ॥ १ 
अभ्यासे, अपि अर्थ , अक्ति मक्रपपमः, पत्र, 


मदथम्‌, अपि कमणि, कुर्वन्‌, सिद्धिम्‌, अप्यसि ॥१०॥ 
अर यदि तू- 


म्या - {उपकहे इए = हो (इस प्रक 
अगवा = । अनपे ` | प्रदम्‌ =मेरे अथ । 
अपि मी कमोणि -कर्मोको 
असमथः = असमथ श्न =करता हआ 
असि =है अपि =भी 
( तहिं ) तो {मेरी प्राप 
मत्कं वेवठ मेरेष्ि कम सिद्विको (ही) 
परमः (कानकेही परायणः अाष्टभिनप्रप्त होगा 


स कग अथतदप्यदक्तोऽसि करतु म्योगम्रितः | 

चग तुैकर्मकटत्यागं ततः कुर यतालवान्‌ ॥ ११॥ 

अथ एतत्‌, अपरि अशक्तः, असि, कतुम्‌, मचोगम्‌, अश्ितः, 

सवकमफर्तयागप्‌) ततः) दुर यतासवान्‌ ॥ ११ ॥ 

ओर- 

थं यदि अपि मी 

एतत्‌ ईको कतुम्‌ =करनेकेष्पि 
‰ खाथको स्यागकर तथा परमश्वरको दी परम आश्रय ओर प्रमगति 

समक्चकर निष्काम प्रेमभावसे सतीरिरोमणि परतित्रता शको भांति मन; 

वाणी ओर रारोरदमारा परमेश्वरे ही ख्य गङ्ग दान ओर तपादि संपूण 

कतन्यकमेकि करनेका नाम “भगवत्‌-अथे कमं करनेके परायण होना"? है । 


३१४ ्रीपद्रगवद्रीता 


अशक्तः -असमथे आशितः =शरण इभ 
असि =है न 
ततः नते वकम =. स 
यतात्म- = | जते हए  फएरत्यागम्‌ |ल्य तयग 
रान्‌ [मनवाला (ओर) । 


मचोगम्‌ = भेर प्रपिरूप योगके, « . ~क 
सवकम श्रेयो हिं सानमः पासाज्जानाद्धयानं विशिष्यते । 
समीमस ।६यानात्क्मफरत्यागसत्यागाच्छन्तिरनन्तरम्‌ ॥ 

प्रेयः, हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, शानात्‌+ वान विशिष्यते, 

यानात्‌, करमप्यागः, व्यगत्‌, शान्तिः, अनन्तरम्‌ ॥१२॥ 


हि =क्थकि ध्यानात्‌ = ध्याने भी 
(मर्मको न जान सब कमेकिं 


कः वे हए) कंमफल- _ (षट्का भ 
अभ्याघात्‌ -अम्यसते त्यागः | व्यि स्याग 
ज्ञानम्‌ =पेष्ान] (करना 
प्रयः =है ओर) (विशिष्यते) षः दै (ओ) 
ज्ञानात्‌ = परोकनने त्यागात्‌ =्यगसे 
ह _ (मच पेशचरके अनन्तरम्‌ = तका ही 
यानम्‌ | खल्पका ध्यन ` परम शन्ति 

\ अना(~1+ ~ 

न (५ दह 

मत जस्यम ९ इलोक २७ मे इसको विस्तार देखना चाये । 

† सुननेसे ओर शाशषपठन कसेसे परमेश्वरे खरूपका जो अनुमान 
ञान होता है उसीका नाम परोक्ष्रान है । 

केवल भगवत्‌-अथं कम करनेवाले पुरपका भगवतूमे प्रेम ओर श्रदया 

तथा भगवता चिनतेन भमी वना रहता हे हये ध्यानसे कमंफल्का त्माग 
रेष्ठ व्हा है । ५ 


अयाय १२ २१५ 


ख मूते सवभूतानां मेत्रः कण एव च 
वने रच निर्ममो निरहंकारः सपदुःखसखः क्षमी ॥ १३॥ 


ओर मेती जदि ~ + ध 

येते शक्तअद्थ, सवमूतानाम्‌, कः) कर्णः) एव) ते) 

प्रिय भतेनिममः निरहंकारः, समदुःखः, क्षमी ॥१२॥ 

र्ण । 6 दस प्रकार शान्तिकरो म्रा इमा जे पुर्व 
सवभूतानाम -पन मूतोमं एव, =* | 
अद्र = ेषमवसे निम; = ममतासेरदित(एव) 

रहित (ए) निरकरः= अहंकप्सेरहित 


तः - स ग = 

सवका प्रेमी सुखः ` परां सम(ओर) 

=ओौर ध (धमवानहैअत्‌ 

+ = _ |अपरएध करने. 

+ व्यु ध्म | वेको भी मय 
(तथा) (देनेवाख है 


1 संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृटनिश्वयः | 
मय्यपितमनोघुद्धिय महकः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
सुत्टः, सततम्‌, योगी, यतापमा) दृटनिश्वयः, 
मयि, अपितमनेबुद्धिः, यः, मद्क्तः, सः, मे, प्रियः ॥१४॥ 


तथा 


यः =जो „ , _ (लम-हानिमे 
गमी = 1 व्यनयोगमे | ५ | सत दै (तथ) 
योगी ~ ] युक्त हथ मन भैर इन्दियो 
४ यताटपा = | सहित ररीो 
सततम्‌ = निस्तर (वराम किये इए 


‰ (एव, शब्द्‌ यहां सव गुणोका समुचय करनेके ङिये समदना चाहिये । 


३१६ ्रीमद्गवतरीत 


पि , (मेस अवति - [अण 
५.5 । निश्वयवाल्‌ है मनोबुद्िः । मनुद्धिय 
| मद्रक्तः -मेरा मक्त 

१ ` मे मेरो 

मयि मर रियः -ग्ियहै 


ददि विकरे-यक्मान्नः द्विजते रोको लोकान्नोद्विजते च यः 

से रहितं ओर 

वन ` गव हुषोमषेभयोद्गम्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
दना म्रयसमात्‌) न, उद्विजते, लेकः, लोकात्‌, न, उद्धिजते, च, यः, 
म क । हषीमषमवेद्रेगै, सक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः ॥ १५ 


तथा 
य॒स्रात्‌ = जिसे च॒ =तथा 
रोकः -वोईमीजीव यः जो 
| # रको प्रप 6 छ र 
जते 1 नही होता है भय =भ्य (ओः 
च॒ =ओौर 


पद्गः = उदरेगादिकोरे 
यूः =जो (खयम्‌ भी) मुक्तः =रहित ह 
लोकात्‌ किसी जीवसे स॒; वह मक्त 
न_ | धको प्राप मे मेरो 
उद्विजते (नहींहोताहै [प्रियः =प्रिहै 


| निष््वरिअनपेक्षः शुचिदैक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
गुणेसे युक्त 
सर्वत्यागी भिव सवोरम्भपशितयागी यो मद्क्तः घ मे प्रियः॥१६॥ 


~~ 
भक्ते लक्षण । ॐ दूररेको उच्तको देखकर संताप होनेका नाम अमं है । 


अध्याय १२ २१७ 
अनपेष्रः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतम्यथः, 
सर्वारम्मपिामी, यः, मद्भक्तः, सः) मे, प्रियः ॥१६॥ 

ओर- 
यः जौ पुरृष उदा- | पक्षणतसे रहित 
। आकाह्वसे सीनः (भ वि 
रहित ( तथा) । | दुःखसे 
हर-ीतरसे + 
| शुदध# ( भैर बह्‌ 
(चतुर है अथात्‌ ¶ वारम सवं अस्मो 
| जिस कामके व्यि परित्यागी (कालय गी 
दक्ष; =} आया था उसको मुद्धक्तः = मे मक्त 
पूराकचुका मे =मेखो 
!( एवं ) प्रियः प्रिय 


तिरत रि यो न हृष्यति न टट न शोचति न काह्ति। 


निष्कम प्रिशुभाशुभपसित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः॥१७॥ 
भक्तवे लक्षण । 


श ॥ 


यः, नः हृष्यति, न, दष्ट, न) शोचति, न; काति, 
छुमाडभपरियागी) भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥१७॥ 
ओर- 
यु; =जी न॒ न 
न॒ _ =न( कर्मी) द्रष्ट ~र कता 
ह्यति हरित होताहै न =न 
# गीताज० १३ रलोक ७की टिमणमे शका विस्तार देखना चाहिये। 
† अथीत्‌ मन, वाणी ओर रीरा प्रारब्धे होनेवाटे संपूरणं 
साभाविक वर्ममे कतपनके अभिमानका त्यागी । 


३१८ श्रीमद्रगवद्रीता 


शोचति =शोव करता ुभावम- [मर १ 
= ‡ स॒पूण कम 
~न परित्यागी पर्कातयगी द 

= वहू 


कामना करता ¶* 
। ह (त्थ ) भक्तिमान्‌ = मतु पु 
मे =मेरेको 


य; =जो प्रियः -ग्रियहै 
श पवर समः शप्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 


समभावं वे 


सत प्रिशीतोष्णमुखदुःखेषु समः सङ्गविवजितः ॥ १८॥ 
मक्के लक्ष । समः, सत्री, च, क्तरि, च, तथा, मानापमानयोः, 
रीतोष्णघुखटुःखेषु, समः; सङ्गविवर्जितः ॥१८॥ 
ओर जो पुरुष- 
रत्र = रतु सीतोष्ण- (पदी गम ओर 
पररि मित्रम सुख = इुख्टुःखादिक 
४ न ओर दुःखेषु ददम 
मान पमः समह 
अपमनमे च ओर (सबसंषारम) 
समः = सम पङ्- _ (भक्तिसे 
तथा =तथा गिविजित्‌ः । रहित है 


त्यनिन्दासतुतिमनी संतषटो येन केनचित्‌ 
अनिकेतः धिरमति्क्तिमान्मे प्रियो नरः॥ १९॥ 


तुस्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, पुतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, सिरमतिः; भक्तिमान्‌; मे, प्रियः, नरः ॥१९॥ 


मानपमावयोः- 


अव्याय १२ २१९ 


तथा ज~ ` 
-निन्द-सुति-, तटः = सदा दी संत है 
एल्य- को समान ` (ओर ५१ 
निन्दास्तुति; = [समश्घनेवाय ( | एने खयन 
| ( ञओै ॥ अनिकेत ममतासे पितः 


> मननशीढ |( षः) = वह 
मानी | है ध सि धिप 
-जिस कित | भक्तिमान्‌ = मक्त 
येन प्रकासेमी ।नरः च=पुरुष 
केनचित्‌ - 1 शीका _|मे मेको 
निर्वाह होनेम प्रिय; -प्रियहै 


गरेर गेये तु धम्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 


व श्रहधाना मलरमा भक्तास्तेऽतीव े प्रियाः ॥२१॥ 
ये, ठु धरम्ामृतम्‌, इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पयुपासते, 
्रदधानाः, मपरमा, भक्ताः) ते, अतीव, मे) प्रियाः ॥२०॥ 
त॒ = ओर , _ [श्रद्रघुक्त 
ये जौ व्रहधानाः प पुरुष ॥ 

व मरे पयण इदम्‌ = 
| दरण यथा उक्तम्‌ = उपर कदे हए 

# अथात्‌ दशवरके खरूपका निरन्तर मनन करनेवाका है । 

† अर्थौत्‌ मेरेको परम आश्रय ओर प्रम त्ति एवं सवका आत्मरूप 
जौर सवसे परे परम पूर्य समक्षकर विशुद्ध प्रेमसे मेरौ प्रा्तके लिये 
तत्पर हुए । 

{ वेद, साक, महात्मा ओर्‌ गुरुजनेकि तथा परमेश्वरके वचनम 
्रतमकषके सदृ विदवासका नाम श्रद्य है । 





३२९ श्रीमद्रगवद्रीता 


मृत (धममय भक्ता; =मक्त 
धर्यामतम्‌ = ] अमृतको 
8 निष्काममवसे 
एयुपारते 3 1 सेवन करते अती = भतिरय 
ते =पे प्रियाः प्रिय ह 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासुपनिषदु ब्रह्मविद्यायां 
योगराघे श्रीकृष्णाजुनसंबदि मक्तियेगो नाम 
द्ादसशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| प्रधान विषय--१ से १८ तक नस्त षते विपथ | 
( १९--२४ ) ्षानसहित प्रकृति-पुरुषका विपय । 


श्रीभगवानुवाच 


नैः क्षर-इदं सरीरं कौन्तेय कषत्रमित्यमिधीयते | 

के स्वरूप का ५५ + ~ ॥ 

„ "एतदो वेति तं प्राः क्षेत्र इति तद्विदः ॥ १ ॥ 
इदम्‌, शरीरम्‌, कौन्तेय) क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌, यः, वेति, तम्‌, प्राहुः, क्षत्र्ञः, इति, तद्विदः ॥ १ ॥ 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोरे- 
कोन्तेय = हे अन शरीरम्‌ = शरैर 
इदम्‌ =यह त्रम्‌ = क्षत्र हैन 
# जैसे देतमे बोये हुए गीर्जोका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकर 


होता है वैसे ही म बोये हए कमोके संखाररूप बीजका फल समयपर 
प्रकट होता है इसलिये इ्यका नाम क्षेत्र ठेसा कहा है । 


अध्याय १३ २२ १ 
इति =ेसे ्ष्रह्गः = क्क 


अमीत ` इति = एसा 

एतत्‌ इसको [उनके तको 
यः -जो तदिद्‌ =! जाननेवारे 
वेत्ति ~ जानता है (ज्ञानीजन 


त॒म्‌ = उसको प्राहुः = 


नैवामा बैरक्षेरज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 


परमात्मा कौ. 


एकता 
निरूपण । 


न कषत्रक्षे्ञयोज्ञनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥२॥ 


त्नम्‌, च, अपरि, माम्‌, विद्धि, सवक्षत्ेषु, मारत, 
्त्रकषे्रकञयोः, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌, ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम ॥ २॥ 


च॒ = कषत्र्षतहका 
भारत =है शुन (वू) ।. _ {अथात्‌ वकार- 
वरयो सहित प्रकृतिका 


सवे्षत्रेषु = सव चि (ओर पकर 
घम्‌ -_ { क्षत्र यत्‌ = जो 
म्‌ जीवातमा ज्ञानम्‌ = तसे जानना है 
अपि =मी तत्‌ = वहं ४ 
तेवो ~ ज्ञान 
माम्‌ मेको ही ्ञानम्‌ = हान < 
(इति) =रसा 
विद्वि = जानेन मम = मेर 
(ओर) मतम्‌ =मतदै 
‰ गीता अध्याय १५ रोक ७ जर उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 
† सीता अध्याय १३ दोक २१ भर उसकी िप्पणी देखनौ चाहिये । 


म० गी० २१- 


३२२ श्रीमद्रगवद्रीता 


गिकारहिः तरकर यञ्च याक्व यद्विकारि यतश यत्‌ | 
रे मीरममवसु च यो यलमभावश्च तत्समारेन मे श्रणु ॥ ३ # 


सित क्षत्र 
खरप सुनके तत्‌? त्रम्‌, यत्‌, ऋ याद्क्‌+ च यद्िकाि यतः, च, यत्‌, 
र्वि भगवान्की सः? चे, यः, यद्मसव्रः) च, तत्‌) मासेन, मे श्रणु ॥ ३॥ 
अश्चा । इवर्यि-- 
त्त्‌ वह ।च = तथा 
त्र्‌ = सः = वह (कतर ) 
पत्‌ क (३ =मी 
च अष (भ ५ 
ह्‌ नवेद ष (ग 
=तथा यत्प्रभावः = | ह 
जिन विके- | व 
यद्विकारि तत्‌ = वह सव 
च॒ ओर समासेन =सक्षपसे 
यतः -जिसकाणणसे ;मे =मेरेसे 


यत्‌ =जोहृशहै शृणु  =छुन 
ठ भे देगषिमिवहुधा गीतं छन्दोभिविविधेः एक्‌ । 


१ पिम ब्रह्मसूतरपदैश्चेव = हैतुमद्विविनिधितेः ॥ ४ ॥ 
ऋषि, वेद ओर 
॥ षिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधः, प्रथक्‌) 
माण । ब्रह्मसूत्रपदेः, च) एव, हेतुमद्भिः, विनिश्चितैः ॥ ४ ॥ 
यह क्षेत्र ओर श्षेत्रका त्व 
छरषिमिः =क्र (च) =ओर 
बहुत प्रकारसे कहा विविधं; नाना प्रकारके 
११ गया है अर्थात्‌ छन्दोभिः -वेदमन््सि 
(समञ्ञया गयाः पृथक्‌ = विमागपू्क 


भव्याय १२ २२३ 


( गीतम्‌ ) =कहा गया है !हतुमद्धि; = तयत 
च्‌ = तथा व ब्रह्मसूत्रे 
„ अनीग्रका ५५१. | पद 
बिनिधितः = निश्वयक्वि एव भी 
हुए (६ पे ही कहा गयाहै ) 
के सल्परमहामूतान्यहंकारो बुदिरव्यक्तमेव च । 
म्न । इन्द्रियाणि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
महाभूतानि, अहंकारः) बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च 
इन्द्ियाणि, द, एकम्‌, च) पञ्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
ओर हे अजन ! वही मै तेरे सिये कहता टरं फि- 


क कः 


= तथा 

महाभूतानि र» दू 
अहारः = अहंकार इन्द्रियाणि =इन्ियां † 
एप्‌ = एक मत्‌ 

= ओर च ओर 
मूल प्रति पश्च च १५६ 
अव्यक्तम्‌ । अर्थात्‌ इन्द्रिये 


त्िगुणमयी इन्द्रिय- विषय अर्थात्‌ 

|माया गोचराः शब्द, सपशीख्प, 
एव =मी (रत ओर गन्ध 

के ककरे-दच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातदचेतना धृतिः 

क्न) एत॒त्‌ क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ £ ॥ 


[ताना 1 मण 

# अथीत्‌ आकाश, वायु, अग्नि, ज भौर पएृथिवीका सृ््मभाव । 

† अथीत्‌ श्रोत्र, तवचा नेतर, रसना ओर प्राण एवं वाक्‌» हस, पाद 
उपख ओर गुदा । 


२२४ श्रीमद्रगवद्रीता 


च्छ, देषः, सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः, चेतना धृति 
एतत्‌, क्षत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा- 


च्छा इष्य धृतिः प्रतिं 
देषः दष (इस प्रकार ) 
सुखम्‌ =एल एतत्‌ = यड 


| ॥ 


दुःखम्‌ दुःख ( ५ ) क्षत्रम्‌ ध, | 
„ , _ (स्थूठ देहका बेकार 
चेतना = चेतनता समासेन पं 
( ओर ) उदाहृतम्‌ = कहा गया 
शनक सनेम अमानिलमदम्भिलमहिसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
0 आचार्योपासनं शोचं स्थेय॑मातमविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
अमानिलम्‌, अदम्मित्वम्‌, अष्टिसा, क्षान्तिः, आजवम्‌, 


आचार्योपासनम्‌, रोचम्‌, स्थेयम्‌, आसविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


सीर है अजन 
शरेएताके ` प्राणीमात्रको 
अमानित्वम्‌ = अभिमानका | अरहिसा =! विसीप्रकार भी 
(अमाव ८४ 
अदम्मि्म्‌ = दम्भाचरण- ( आर्‌ 
ओ । का अमाव क्षान्तिः क्षमाम 
# श्रीर्‌ ओर अन्तःकरणकी एक प्रकारफी चेतनरक्ति । 


† गीता अध्याय १८ इरोक २२-२४-२५ म देखना चाद्ये । 
पांचवे इलोकम कहा हा तो क्का खूप समञ्चन चाये । 
ओर स रोके कहे हए श्च्छादि कषतरके विक्षर समञ्चने चाहिये । 


अध्याय १३ २२५५ 


(तथा) ' बाहर भीतर्‌- 
| । शंचम्‌ । की शुद्धि 
मन वाणीकी 
आनप्‌ = | सल (भरकम 
क सिता 
८ [श्रद्धा भक्ति- ॥ 
आचार्यो शद (मन ओर इन्दे 


हि आस्म- , 
= सहित गुर्वी 5 ^`, ={ सहित शरीरका 
पानम्‌ [लवा वानग्रह, (निग्रह 


श्रानम  ‹ वैराग्यमनहंकार एव॒ च । 
मकरे  जन्ममूृध्युजराव्याधिदुःखदोषानुदश्ैनम्‌ }\ ८ ॥ 


अभावक्ा 
वैराग्यका 
दन्‌ । 


इन्द्रियार्थेषु, वेराग्यम्‌, अनहंकारः, ए, च्‌, 
जनममर्युनरव्यधिटुःखदोषानुदरनम्‌ 
तथा~ 
[इ ठोक ओर ( एवं ) 
र्षु = करे जना =जम 
सपण मेम परत्यु गृ 
आपक्तिका जरा =ज्य( ओर 
प्रभ्वभू्‌ = | अमाव | ¦ व्याधि =रेग म 
।द्‌,ख = दुःख 
(भ) दाष =दोषोका 
अनहंफार्‌ः [अहकारका अनु- _ ( बारम्बार 
एव | विचारक्रना दशनैनम्‌ | विचार करना 
# सत्यतापूवंक शुद्ध व्यवहारे व्यक अर उसके अन्नसे आहारौ 
तथा यथायोग्य वृतौवसे आचर्णोकी ओर जल-गृ्तिकादिसे ररीरकी शुदि 
बाहरी शुधि कहते है तथा राग-देष ओर कपट आदि विकारोका नादः 
होकर अन्वःकरणका खच्छ हो जाना भीतरकर शुद्धि कदी जत्री है । 


३२१६ श्रीपद्भगवद्रीता 


म तो ।कद१८२ कनकः तत पनः 


्षानके साधनम असक्तिरनभिषुः पुत्रद्रग्रहदिषु | 
गरि *नित्यं च समचित्ततमिष्टानिषटोपपत्तषु ॥ ९ ॥ 


अभाव ओर 
चिन्तकी समता- अस॒क्तिः अनभिषङ््‌ १ पुत्रदारगृहादिषु 
करा क्धन। नित्यम्‌, च) समचित्तवम्‌, ईष्टनिशोपपततषु | ९॥ 
तथा. 
प्रदाः | पत्र खीषर्‌ |च तथा 
गृहादिषु ( भरधनादिमे | इष्टनिषटेप- _ | प्रिय अग्रिय- 
सक्तिः = [आसकिका | पतिषु वी प्राम 
स । अमाव (ओर) | नित्यम्‌ = ष 
ममताका चिक म्‌ तका 
अनभिष्वङ्गः - न होना , समचित्लम्‌- | भ 
अर्थात्‌ मनके भलुकूठ तथा प्रतिक्रूट्के प्राप्त होनेपर 
हष-रोकादि विकारेका न होना । 


नके सभनेथेमपि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। 


भनयभिवारिण व्रिधिक्तदेरासेशित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 
भक्तिर गैरमपि, च्‌, अनन्ययोगेन), भक्तिः, अव्यभिचारिभी, 


'कनदरे विनिक्तदेशसेषिवम्‌, अरति,  जनरुसदि ॥१०॥ 
सेवनका ओर 
केर्थत्‌ | 1 परमेश्व अन्यमि 
ममि ! पु पेश भ व 
अनन्य. (एलीमवसे चारिणी म 
गेन =| खितिषप ध्यानः भक्तिः = मक्त 
न (वेगकेद्ररा च =तथा 


केवल पक सवशकतिमान्‌ परमेश्वरको ही भपना खामी मानते ए 
खाथं ओर अभिमानका त्याग करके श्रद्धा ओर भावके सकि परम प्रेमे 
भगवान निरन्तर चिन्तन करना अन्मभिचारिणी भक्ति है । 


अध्यायं १३ ३२७ 





पिविक्त- [एकान्त ओैर [विषयासक्त 
देः =गद्रदेशमे जनसंषदि = मुपयेके 
सेषिखम्‌ (रहेका क्षभाव (समुदायमे 

( अरतिः -रेमकानदहोना 


ध्र सभतम अध्यातमन्ञाननितयतं त्छक्ञानाथंदरीनम्‌ । 
निदिध्यो ६१९ 
> ` एतञज्ञानमिति प्रक्तमरानं यदतोऽन्यथा ॥११॥ 


शने सानेसे अव्यासङ्ञाननित्यलम्‌, तचज्ञाना् द्दनम्‌+ 


विपरीत गुणों 
न ' एतत्‌, ज्ानम्‌, इति, प्रोक्तम्‌, अङनानम्‌, यत्‌, अतः, अन्यथा | ११॥ 


बताना । तथा- 
अभ्यात्म- (अध्यात्म ज्ञानम्‌ ज्ञान है (ओर) 
जञान्‌- => ज्ञानमे# निय यत्‌ = जो 
नित्यलम्‌ 'खिति (ओर) अतः शते 
तलक्ञानकं अन्था = विपरीत है 
तच 
£. _ , अर्धह्ूप (तत्‌) =वह 
हाना्थ- = प 
[पाम्‌ को अन्ग -अक्ञान है 
सवत्र देखना इति पसे 
एतत्‌ = यह सव (तो) प्रोक्तम्‌ =कहाहै 
# जि ज्ञानक द्वारा आत्मवस्तु ओर अनात्मवस्तु जानी जाम उसं 
क्ञानका नाम अध्यात्क्नान है । 
† स्स अध्मायके इरोक ७ से ठेकर यहात्क जो साधन्‌ के हवे 
सव तचछक्ञानकी प्रमे हेत होनेसे शान नामे कदे गये है । 
{ उपर कहे हए शानक एप्स विपरीत जो मानः दम्भः दसा 
आदि है वे शकषानकी वृद्धम हेतु हेनेसे अक्षान नामसे कहे गये हे । 


३२८ श्रीमद्रगवद्रीता 


=, $ म 
ननतगेष्यज्ेयं॒यत्तसपरव्ष्यामि यन्ज्ञालागरतसदल॒ते | 


1 अनादिमत्परं ब्रह्य न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
केयम्‌, यत्‌, तत्‌ प्रवक्ष्यामि, यत्‌, तावा, अगतम्‌, अरतुते 


करनेकी प्रतिज्ञा 
जै उसके अनादिमत्‌ , पम्‌+ ब्रह्म, न) सत्‌› तत्‌, न) भसत्‌, उच्यते ॥१२॥ 
नियुगखरूपका ओर हे अरज्ञ॑न- 
क्ेन। युत्‌ = जो „ पत्‌ _ वह 
ज्ञेयम्‌ =जाननेके योय ह॑ अनादिमत्‌ भदिरहित 
(च) =तया परम्‌ =परम 
यत्‌ = जिसको ब्रह्म =त्रह् 
ज्ञाला = जानकर (अकथनीयहोनेसे › 


(मनुष्य) न =न 
अमृतम्‌ = परमानन्दको सत्‌ =सत्‌ 


अनते ग्राप्त होता है (कहा जाता है भोर ) 
~= उसको ने 
ध्यामि अच्छी प्रकार असत्‌ =अपत्‌ ही 
बषयामि- । कटूगा उच्यते कहा जाता है 


प्मतकेसवैतःपाणिपादं तत्सवेतो ऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
ग्सस्म सुवतःश्रतिमह्ोके समावृत्य तिष्ठति ॥१३। 


पवेत ःपणिपादम्‌) तत्‌, सवं तोशक्रिरोमुखम्‌, 
सवंतःशरतिमत्‌, कोके, सद॑म्‌, आव्रत्य, तिष्ठति ॥१२॥ 


परन्तु- 

| सब ओरसे 
र ¦ पु ओरसे पो | तेत्रसिर्‌ भैर 
पाणिपादम्‌ ¬} हय दैवाय (उब ।सुलवाल 


(एवं) ( तथा ) 


भव्याय १३ २२९ 


सवतः | खपे रोके -संससे 
रतिमत्‌ | श्रीत्वा पूर्वम्‌ = स्वको 
~ आघ्रूत्य = व्याप्त कणे 
( य॒तः ) = क्योकि (वह ) तिष्टति =सित है 
भ णाभा + भ मिव 
प्येबकेसवन्द्रियगुणाभासं सरवेन्द्रियविवजितम्‌ । 
ष्य भेरसक्तं सवेभृव्येव निगुण गुणभोक्त च ॥१४॥ 


निगुण खूप र्वी सम्‌, सर्वेन्दिपविवजितम्‌ , 
की एक्ताका 


+ असक्तम्‌, सवत्‌, च, एव, निर्गुणम्‌, गुणमोकुः च ॥१४॥ 


वेनि | सपण इन्दियौ- | निगुणम्‌-युणोसे अतीत 
„०५५ ={के विषोको | म ( हआ ) 
णानाम्‌ (जानतेवाखा है _ [मी (अयनी 
[रतु बस्तवमे ) वि योगमायासे ) 
सर्वनदिय- सब इन्दि वको धारण- 
तेषू ` (रहितै पोषण करनेवारा 
च = तथा च॒ ओर 


असक्तम्‌ = आपक्तिरहित ग अ गु्णोको मोगने- 
( ओर) शुभाश ] बास है 


सवौलरूपे बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च) 
प्त ॒बीूष््मत्वात्तद विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥१५॥ 


व्यापकता का 
त बहिः) अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 
मुरमलात्‌) तत्‌, अविज्ञेयम्‌, दूरस्थम्‌, च, अन्तिवे, च, तत्‌ ॥ 
 # अकारर जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर्‌ पृथिवीका कारणरूप 
होनेसे उनको व्या करके खित दै वैते द परमात्मा भौ सवक्रा कारणल्प 
होनेसे संपूरणं चराचर जगत्को व्याप्त कफे खित है । 
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तथा चह परमात्मा- 
_ [चरचरस्व त्त्‌ =वह 
तन्‌ = ्र्वात्‌ सूम हेन 


बहिः ~= बाहु ष अविज्ञेयम्‌ = अग्र्य हे# 
न पिच ता 

अचरम्‌ = अचर्प च॒ = ध 

एव॒ =मी (व्ही) है दृरखम्‌ =दूभी सित 
च्‌ ~ ओर तत्‌ ~ वही है 


सलकत, परतन अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च शितम्‌ | 


भीर 
कर्‌नेवा्ि 
परमेश्वरे 
सवग्यापी 
स्वरूपकी 
थनं । 


संहार 


भूतभतं च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
अविभक्तम्‌, च, मूतेषु, विभक्तम्‌, छव, च, यितम्‌, 
भूतम, च, तत्‌, जेयम्‌, परसिषणु, प्वषणु, च ॥१६॥ 


च॒ =भोर(व्ह) च =मी 
|विमागरहित एक।  ._ ( चएचर सपं 
पसे आकार- # । मूतोमं 
= 
अगिभकतम्‌ = क सदश बिभक्तम्‌ = प्रथक्‌ पृथक्व 


(पिणं हमा इव = सदर 


# जैसे सूर्यकी किरणेमे सित हभ ज सृष्ष्म हनेसे साधारण 
मनुष्येके जाननेभ नहीं आता है वैसे दी सवव्यापी परमात्मा भी सूम 
होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमे नही आता है । 

† वह परमात्मा सवेत परिपू ओर सवका आत्मा होनेसे अत्यन्त 
समीप है । र 

{ श्रदयरहित अशानी पुरषेकिं ठय म जाननेके कारण बहुत दूर्‌ है । 


अध्याय १३ २६१ 
सिम्‌ | सित (प्रतीत च भौर 


हीता है तथा [खह्पसे 
तत्‌ व्ह ग्रसिष्णु = संशर 
तयम्‌ ध | जानने योग्य (करनेवार 
परमात्मा च॒ तया 
| [षिुरूपसे बरहमूपसे 
भृतभव्रं =| मूतोको धारण प्रभविष्णु! सवका उदत् 
(पोषण करेवा (कलेवाक है 


शन्दार ्रञ्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते | 


होने 


पमल क्ानं जेयं ज्ञानगम्यं हदि सबेह्य विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


^ अकरमयज्योतिषाम्‌, अपि) तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम्‌, उच्यत, 


स्तरूपका 
कीर्यत्‌ । 


जानम्‌, जेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌, हदि, सवख, विष्टितम्‌ ॥१७॥ 





ओर - 
तत्‌ = वहं ब्रह्म ( तथा वहं 
ज्योतिषाम्‌ = योति्येका परमासा ) 
अपि =भी ज्ञानम्‌ = बोधखरूप ( ओर ) 


ज्योतिः =ोतिं (वं) ~ , _ (जानने 
त॒मः -मायसे ४ | योग्य है (एवं ) 
परम्‌ अतिपर नः तत्कषानसे 
उच्यते =कहा जताः १५५५ । प्रप्त होनेवास 
# जेसे महाकार विभागरहित धित हमा भी धमे पृथक्‌ वनृके 
सदृ प्रतीत होता है वसे दी परमात्मा व भूर्तोम एकरूपसे स्थित इआ 
भी पृथक्‌ ्कुकी भाति प्रतीत होता दै । 
† गता अध्माय १५ इलोक १२ म देखना चाहिये । 
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„ (भैर) हृदि 
सभेस = सवे विष्टितम्‌ -धितहै 
क श्न नैरृत क्षत्रं तथा ज्ञानं चेयं चोक्तं समाभतः । 
कयका त्व ५ 
नने मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपयते ॥१८॥ 
भगवत्‌ प्राति, क्षिन्‌, तया, ज्ञानम्‌ केयम्‌, च, उक्तम, समासतः, 
होनेका कथन । मदुक्तः; एतत्‌, विक्ञाय, मद्रावाय, उपप्ते ॥१८॥ 


हे अज्ञ॑न- 
शृते = प्रका [समासतः = सक्षपसे 
त्रम्‌ = न उक्तम्‌ =क्डागा 
त्‌ शना [तल्‌ यण 
= | त 
ह विज्ञाय = तसे जानकर 


जानने मद्भक्त; -मेए मक्त 
गयम्‌ = पमामाका | मद्भाबाय =मेरे लरूपको 
(खरप उपपद्यते प्रप्त होता है 
ति परब्र प्रकुतिं पुरुषं चेव विदधयनादी उभावपि | 


अनादिता सथा 


५ ०.५ ४ र 
मतत त्र विकारांश्च गुणारचेव विदि प्रहृतिसंमान्‌ ॥१९॥ 
जर येत्र, पुरम्‌, च, एव) विद्ध, अनादी, उभौ, अपि 
उलकाः विकारान्‌, च, गुणान्‌ ) च, एव) विद्धि, प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
न | | | ओर हे अर्ज॑न-- । 
| _ (प्रकृति अर्थात्‌त्रि- |च भर 
कृतिम्‌ भ | गुणपयीमेप माया | परुषम्‌ = जीवात्मा अयात्‌ कत्र 
` # इोक ५.६ भे विकाररहित क्का खरप कहा ह । 
† रलोक ७ से ११ तकः शान अर्थात्‌ च्ञानका साधन कहा है । 
{[ शेक १२ से १७ तक शेमका खूप कहा है । ` 


उभी 
एव 
अनादी 
च 
विकारान्‌ 
च्‌ 


अध्याय्‌ १२ २२२ 


= घन दोनोको (त्रिगुणात्मक 
=दही (त) ५, | मूं पदा्थको 
= अनादि अपि मी 

जान 


४ 

=भेर ‰छत्‌- । ब्ढृतिसे ही 

| १ 4 उन्न हृए 
का 

तथा [चोद्रं =जान 


मर्क कायंकरणकतते हेतुः प्रकरतिरुच्यते । 


उत्पत्तिमे प्रकृति 


त नैर पुरषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
दुःखेके भोगने-कायकणकतेते, हतुः, प्रकृतिः, उच्यते, 
मे पुरषे का पुरुष 


हेतुता कथन । 


कायकरण 


कर्तृय 


हेतः 
प्रकृतिः 
उच्यते 


पुखटुःखानाम्‌, भोक्तृ, हेतः, उच्यते ॥२०॥ 


करयोकि- 
[कायओर पूपः = जीवमा 
={करणकेन सुखं 


॥ 
उयन करनेमे दुःखानाम्‌ । 
भषतः भोक्तापनमें 
= प्रकृति त अथात्‌ मोगनेमे नेमे 
= कही जाती 
(ओर) उच्यते कहा जाता 


# आकारा, वायु, भग्ति, जरु ओर पृथ्वी तथा शब्दः खरे, रुपः 
ए, गन्ध-इ्का नाम काये है । बुद्धि, अहंकार ओर्‌ मन तथा भरोत, त्वचा, 
रसना, नेत्र ओर ध्ाण एवं वाक्‌» हस्त, पाद, उप ओर युद्रा-श्न १३ 
कानामक्रणहै। ` 
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शतै सपुरः पर्ति हि भुत प्रकृतिजान्युण 
ग 

नैर ननकारणं गुणसद्ीऽसख सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 

योनिम करौ पुरुषः, प्रकृतिः, हि) ुङ्कते प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌, 


प्रषि। कारणम्‌, गुणपद्रः, अस्य, सदसबोनिजन्मघु ॥२१॥ 


परतु- 
्कृतिमे (ओर इन ) 
प्रकृतिस्थः = 
शत्यः । खित हभ गुणघङ्ः = गुणका सुङघ 
हि दी ( एव ) 
पुरषः पुष 


- इस जीवात्माके 
_ (प्रकृतिसे अछ रत 
गणान्‌ = निरासक जन्मसु = योनियं 
प ४ ` ( प्वपदार्थोको 
धुङ्क्तं =मोगताहै कारणम्‌ =कारणदैं 
एके सल उपद्रष्टानुमन्ता च भतो भोक्ता महेश्वरः । 
चिहण 
° ` परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽसिन्पुरुषः परः ॥२२॥ 
उपद्र; भनुमन्ता, च, मर्ता, मोक्ता, मषः, 
परमातमा) इति, च, अपि, उक्तः देष, अस्मिन्‌ , पुरुषः, परः ॥२२॥ 
वास्तवर्मे तो यह्‌- 
पुरषः पुर [अक्षित इस. 
% प्रकृति शब्दका अर्थं गत्ता अध्याम ७ लोक १४ फटी हुई 
भगवानूकी त्रियुणममौ मामा समक्षना चाहिये । 
† सलयुणके सङ्गमे देवयोनिमे एवं रजोगुणके सङ्गसे मनुष्मयोनिमे 
ओर तमोगुण्के सङ्गसे पपक्ष आदिं नीच योनिम जन्म होता द । 
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पवको धारण 
( स्थितः ) =सित इजा भेत कए 
५. ध (होनेसे मर्ता 
अपि =भी 
~ जीवश्पसे 
परः = परमै भक्त ~= | 
६ भोक्ता (तथा) 
(एव ) दीद ब्रह्मादिकोका भी 
(केव) महेश्वरः = खामी होनेस 
उष्रा॒= [नस १ 
उपुद्रध | 4 भर 
च = भेर । द्‌ सिय 
| यथाथ समति परमात्मा. नन्दघन होनेसे 
अनुमन्ता = देनव होनेसे (परमातमा 


(अनुमन्ता इति =रेसा 
(एवं) उक्तः =क्ाग्याहै 


ति पसमेय एवं वेत्ति पुष प्रकृति च गुणैः सह 
त्से जाननेका 


भल, = सवेथा वतमानोऽपरि न स भूयो ऽभिजायते ॥२२॥ 
यः, एवम्‌) वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च, गुणः, सह, 
सवेथा, वतमानः, भपि, न, सः, भूयः, अभिजायते २३ 


एवम्‌ इसप्रकार [सह्‌ =सहित 

पुरुषम्‌ =पुरुषको |प्रकृतिषर्‌ = प्रकृतिको 

च ओर यः =जो मनुष्य 

गुणैः ~ गुणक वेत्ति = तत््सेजानता दै 
% अर्थात्‌ त्रिगुणमय मायासे सवथा अतीत । ` 
† ददममावर संूणं जगत्‌ माया काय होने क्षणमङ्कर, नारवान्‌+जड़ गौर 
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सः, = वह्‌ [जन्मता है 

सूषेथा = सब प्रकारसे | अर्थात्‌ 

पतमान; वर्तता हभ अभिजायते =+ पुनर्जन्मको 

अपि नमी नही प्रा 

भूयः = (होता दै 
= नहीं 


वनमोशनश्यानेनात्मनि पदयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


प अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥२९॥ 
हिका कथन । ध्यानेन, आत्मनि, परयन्ति, केचित्‌) आत्मानम्‌, आत्मना, 
अन्ये, सस्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 
हे अजन ! उस परम पुख- 
आत्मानम्‌ = परमाताको ध्यानेन = ध्यानके वारान 
किवं = कितने ही आत्मनि = दयम 
मनुष्य तो नी = व 
डुद्ध अ = अन्य 
आमना = सूक धिते सांख्येन = शानां | 


अनित्म है तथा जीवात्मा नित्यः चेतनः निविकार ओर अविनारी प्व शुद्ध 
वोधखरूप सच्िदामन्दधन परमात्मक ही सनातन अंश है । शस प्रकार समञ्चकर 
संपूण मायिक पदा्भकि सङ्गका सवथा त्माग करके परमुष परमात्मानं ही 
एकीमाव्से नित्य स्थित रहनेका नाम्‌ उनगो तच्वसे जानना है । 

# जिसका वणेन गीता अध्याय ६ मे रोक ११ से ३२ तक 
विसतारपूवंक किमा दै । 

† जिसका वणेन गीता अध्याय २ मे इरोक ११ से २० तक 
विस्तारपूवंकर किया है । 


अध्याय १३ ३३ 


यांशन~ योगे र (देखते है) गे 0 निष्काम कर्म 
च ओर ् | योगके द्वारा 
अपरे अर (किते दी ) (पश्यन्ति) = देखते है 

मदान्‌ पुरष- अनप त्वेवमजानन्तः श्रलान्यम्य उषादते। 


क 
¢ सगल ते{पि चातितरन्त्येव मु श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
से भगवत्‌ अन्य; तु; एवम्‌, अजानन्तः, श्रुवा, अरन्यभ्प उपासते 


रहि कणन तै) अपि, च, अतितरन्ति, एव) गृध्यम्‌, शरतिपरायणाः ॥२५॥ 


= पर्तु = उपाद्ना 
ठ्‌ शव उपासते = । कते ह† 


य (अर्थात्‌ जोमन्द च॒  =ओर 
४ ` | बुद्धिवले पुरू ते वे 
दैवे (लयम्‌) श्रुतिः _ [उननेके रायण 
एवम्‌ इ प्रकर परायणाः (हए पुख 
अजानन्तः = न जानते हए अपि =मी 
(दूसरोसे अर्थात्‌ __मृषयुहप संसार- 
अन्येभ्यः तच्के जानने दप =| सगरो 
(बले पुरुषसे अतितरन्ति (निःसन्देह 
श्रुत्वा -हुनकरदही एव . (तरजातेहै 
ेन्केयाशःसंजायते किचितस्छं धावरजङ्गमम्‌ । 


१ नगद-लवरक्ष्रजतसंयागात्तद्विद्धि भरतषेम ॥ २६) 
उत्पत्तिका 


कथन्‌ । 


७ 





# जिसका वणेन गाता अध्याय २ दलोक ४० से अध्यायसमा्निपयन्त 
विसतारपूवेक किमा है । 


† अ्थौत्‌ उन पुरषके कहनेके अनुस्रार दी श्रदधासहितव तत्पर हुए 
साधन क्रते ई । 


म० गी० रर 


३३८ श्रीमद्रगवद्रीता 


यावत्‌, संजायते, विचित्‌, सम्‌, खावरजङ्मम्‌ , 
्रकषनङगपयोगात्‌, तत्‌, विद्वि, मततम ॥२६॥ 


भरतषभ -दैभर्ुन तत्‌ उतरे 





यावत्‌ = पावन्मात्र (त्‌) 
फिचित्‌ =जोदभी (षेत्र भौर 
खाब्रजङगमम्‌ | १ योगात्‌ ~ 
जङ्ग (संयोगसे ही 
स॒म्‌ वत ( उतपत्न हई ) 


संजायते -उ्पन्होतीहै 'विद्वि जान 
अर्थात्‌ प्रकृति थैर पुरुषके परसरके सखन्धसे ही संपूरणं 
जगती सिति है, बास्तवमे तो संपएणं जगत्‌ नारवान्‌ 
ओर क्षणमङ्कर नेसे अनिघ है । 
+ भ ॥ = 
गचिन सपरं सवेषु भूतेषु तिष्टन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विन्यत्छविनश्यन्तं यः पदयति स पदयति॥ २७॥ 
से सत देखते.समम्‌, पेषु मतेषु, तिष्ठन्तम्‌, पश्चसम, 
ववी परद॑सा विनदयत्यु, अविनर्यन्तम्‌, यः, पयति सः, परयति ॥२७] 
इस प्रकार जानकर-- 
यः =जोपुरुष परमेश्वरम्‌ = पेशो 
पिनध्यससु = नष होते हृए समम्‌ = सममवसे 
र्वष सव तिष्ठन्तम्‌ सित 
भ्त = चराचर प्यति =देखता है 
९० (भूतम पः न्वी 
अविनध्यन्तमू-नाशरदित पश्यति =देखता है 


परमेश्वरको 
सवत्र समभाव- 
से सित देखने- 
को फल । 


अब्याय १३ २३९ 


समं पदयन्हि सवत्र समवश्ितमीद करम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो णति परां गतिम्‌॥ २ ८॥ 
समम्‌, पयन्‌, हि, सवत्र, समवसितम्‌, ईशम्‌; नः 
हिनस्ति, आत्मना, आलानम्‌, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌॥२८॥ 


हि = क्योकि आतमना = अपने द्र 
( ध परुष ) आत्मानम्‌ = भषको । 
सवत्र = सव | _ (नष्ट नहं 
समवित सममाव्से ग दिनि = । करता है 
५- 1खिह हृ ततः इसे (वह ) 


शरम्‌ पेशो पराम्‌ ~प 
समम्‌ =समान गतिम्‌ =गतिको 
पश्यन्‌ =देखता हा याति ग्र्ठहोता हं 


मलते प्रत्येव च कमणि क्रियमाणानि सेशः । 


भक्ती देखने- 


वाठेकी प्रशसा । 


यः प्यति तथात्मानमकतोरं स परयति ॥ २९॥ 
प्रकर्या, एव, च, कर्माणि, क्रिथमाणानि, सवशः, 
यः, पश्यति, तथा, आलानम्‌, अकर्तारम्‌, सः, परयति ॥२९॥ 
च॒ न्र्‌ क्रियमाणानि = क्य हए 
यः =जो पुरुष ( पश्यति) देवता हैत 
कमणि संपूर्ण कर्मोको तथा तथा 
सर्वशः =सव प्रश्रे आत्मान्‌ = आत्मको 
प्रत्या =रकृतिसे अकर्तारम्‌ अकर्ता 
एव॒ दी प्यति =देखता 
# अर्भ शरोरका नाश हेनेसे अपने भत्माका नार नदीं मानता है । 
† अथीत्‌ शस बातको तवसे समञ्च छेता है कि परकृतिपे उदत्न इए 
संपूण यण ही गुणेभ बतेे द । 


२४० श्रीमदुगवद्रीता 
सुः =क्ही | प्यति =देखता 
स्मसयदा मूतपथग्भावमेकस्यमनुपदयति 


वम तुत्‌ एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥२३ ॥ 
यदा, मूतप्रयमावम्‌, एकम्‌, भुपदयति 


परमात्मासे दी 

उन्न हभत; एवा च षिस्ताम्‌, व्रह्म; संपवते, तद। ॥३०॥ 

देखनेका फर ओर यह पुरुष- 
यदा =निस्‌ कल्म _, उस परणात्माके 
भूत- मूतोके न्यरे "+ 
पथभावम्‌ ~ ! नये भावको|९व ~ 


विस्तारम्‌ = सपूणमूतोंकाविस्तार 
| पश्यति) = देखता है 


एकम्‌ == 1 के संकरपके _ 
- क्र सित तदा =8्स कल्म 


॥ सचचिदानन्दघन 
अनुपश्यति -देखतादै बेह =] त्रो 
= तथा संपद्यते =परप्ठ होता है 


गनी अनादितान्निगुणतात्परमात्मायमव्ययः । ` 
पमस यगुरीरस्थो ऽपि कोन्तेय न करोति न रिष्यते ॥२ १॥ 


तीत हं 
बं ह नौर न अनादित्वात्‌, निर्गुणात्‌, परमाता, भवम्‌, अव्ययः, 


लिपाममन शरीरः, अपि, कोन्तेय, न, करोति, मः लिप्यते ॥३१॥ 


होत है श्य क़ीन्तेय =है अजुन गुणातीत 
विषमको कथन्‌ \ ॥ अनादि निगुणतरात्‌ = 1 होने 


अनादिवात्‌= | होने अयम्‌ यह 
(ओर) अव्ययः = अक्रिनासी 


अध्याय १३ २४१ 


परमात्मा =परमामा न्‌. न्न 
_ { शरीरम खित करोति -करता है ( ओर्‌ ) 


शरीरस्थः =| ह र 
अपि =भी _ ( छिपायमान 
( वस्तवमे ) लिप्यते = | होता 


कारके यथा सर्वगतं सोक्ष्यादाकारं नोपरिप्यते | 
चण भत ूर्वत्ाविनो देहे तथात्मा नोपरिप्यते ॥३२॥ 


की निर्हपताका 
कथन । यथा, सर्वगतम्‌, सौक््यात्‌, आकारम्‌, न, उपल्म्यते, 
सर्वत्र, अरितः, देष, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा = प्रका ५ = 0 
¢ एवत्र व्याप्त 4 
वमतय्‌ = 1 हुआ (भी) अवस्थितः यित हभामी 
आकाशम्‌ = अकार आत्मा =आल्ा 


त _ (सक्षम होनेके ( गुणातीत 
षम्ब्‌ = | काएण होनेके कारण 
न _ | व्पायमान देहके गुणोसे ) 
उपटिप्यते । नहीहोगदहै न _ (व्पियमान 
तथा =वेसेही उपरिप्यते ` । नहीं होता है 


वके इधनते यथा प्रकाागरत्येकः कृत्स्नं छोकमिमं रविः । 
व त्र कत्री तथा कृत्स्नं प्रकारायति भारत ॥३२॥ 


आत्माके अक्‌ 

परनका कथन । यथा, प्रकारायति, एकः) कृस्नम्‌, छोकम्‌) इमम्‌, रविः, 
क्त्रम्‌) तथा) कृत्स्तम्‌, प्रकत, मरत ॥२३३॥ 
यथा =ज्िप्रकार रषिः सूर 


२४२ श्रीमद्रगवद्रीता 


इमम्‌ इस. त्री =एकदी भतम 
तक्षम्‌ = सपण कृतम्‌ संप 


8 
लोकम्‌ -=व्रमण्डको क्षत्रम्‌ =कषत्को 
प्रकाशयति = प्रकारत करत 1 प्रकाशित 
तथा =्सीप्रकर | 1 कता है- 


अर्थात्‌ नित्य बोधखूप एक आत्माकी ही सत्तासे 
संपूरणं जडवग प्रकाशित होता है । 


ल नोः न .क्षेनरक्ेवरजञयोरेबमन्तरं क्ञानचश्चुषा । 


क भे त्भूतुपकरुतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥२४॥ 
महीति दृनन्रेनङ्योः, एवम्‌, अन्तरम्‌, त्ानचक्चुष, 


पापको जानने. 


का फल । 


मूतप्रकृतिमेक्षम्‌, च) ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥२९॥ 


एवम्‌ = इ प्रकार =जे पुष 
। ६ ष ज्ञान चध्चुषा = शनन 
ह 


्षब्ज्ञयोः ` व्रः = तचे जानतः 
दु ॥ = तख जानत्‌ ६ 
अन्तरम्‌ द भेदको ज्‌ 
त ध = वें महामाजन 
~ (विकार्सहित च । पमल 
मृतप्रकृति- | ्रकृतिसे रटने प्‌ ~ पमााको 


मध्‌ (§ उपायको यान्ति प्रा हेते ह 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्वीतासुपनिषसु ब्रह्वि्यायां योगरासे 
श्ीकरष्णाज्नसंबदेषेक्षतकषषिभागयोगो 
नाम त्रयोदरोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


# त्को जड, विकारी, क्षणिक ओर नारवान्‌ तथा शवो मितम, 
चेतन, अनिकारी ओर अविनाशी जानना ही उनके भेदको जानना है 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


त 9 र ध्याय | 
अवय चतदराऽध्यायः 
प्रधान विषय--१ से ४ तके श्ानकी महिमा ओर प्क़ति-पुरुषसे जगत्की 
उत्पत्ति । ( ५-१८ ) सत्‌, रज, तम तीनों यु्ोका विषय । ( १९-२७ 
भगवत्‌.प्रा्िका उपाय ओर गुणातीत पुरषके लक्षण । 
श्रीभगवानुवाच 
मति ज्तमपर्‌ भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
परम॒ शालको त = = 
न्न करेगी यञ्ज्ञातर मुनयः सव परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ 
रिश ओरपरम्‌, भूयः; प्रवक्ष्यमि, ज्ञानानाम्‌) ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌, 
की ममा ।यत्‌। जाला, सुनयः, सवे, परम्‌, िदवम्‌, इतः, गताः | १ ॥ 
उसके उपशान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोरे, है अर्जुन 
ज्ञानानाम्‌ शनम म क्त्वा =जानका 
उत्तमपरू = अति उत्त सव = पव 
परम्‌ = पम # धनयः = मुनिजन 
ज्ञानम्‌ = शनको (मे) इतः = संसाप्से 
पूयः ~क (गी) (मुक्त होकर) 
(तेरेल्यि) |प्राप्र्‌ प्स 
परवष्यामि = करा (कि) | सिद्धम्‌ ह 
यत्‌ -ज्सिको गताः प्रप्होगय 
1इदं ज्ञानसुपधरित्य मम साधम्य॑मागताः | 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
इदम्‌, ज्ञानम्‌, उपाश्रि मम, साधर्म्यम्‌, आगताः) 
सगं, अपि, न, उपजायन्ते, प्रलये, न) व्यथन्ति, च ॥ २ ॥ 


२४४ श्रीमद्गष्रद्ीता 


हे अज्ञुन- 
इदम्‌ ईस सगं ् प्न 
ज्ञानम्‌ ज्ञानको क | अदिनः) 
श्रय करके न ध ४ 

उपाश्रित्य =. अर्थात्‌ धारण उपजायन्ते ( होते है 

| च्‌ = ओर 

५ प्रस्मे -=प्रज्यकारमे 
मम॒ , = मे ~ ् 
9, खल्पको त्‌ ए | व्याकु 
आगताः प्राप्त इए पुरुष व्यथन्ति `! नह होते हँ 


क्योकि उनकी द्म मुञ्च वाुदेवसे भिन्न कोर वसतु 
है ही नहीं| 


महरर्वेमम्‌ योनिमेहदह्य तस्िनगर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सगे स संभवः सर्वभूतानां ततो भरति भारत ॥ ३॥ 


भूरतोकी उत्यत्ति 


का क्थन्‌ | 


मम, योनिः, महत्‌, ब्रह तसन्‌ , गर्मम्‌, दधामि, अहम्‌, 
संभवः, सवेभूतानाम्‌, ततः, भवति, भसत ॥ ३॥ 


भारत =है भुन अहम्‌ मै 
मम मी तिन्‌ उ योनिमें 
(महत्‌ ब्रह्य चेतनछ्प 


गभम्‌ ¢ 
त्‌ = (तिज्‌ मर्‌ = 
व्रिगुणमयी माया दधामि =यपनकता 
(रं पतेत ) तत, 14 
भ है रयात्‌ े एंयोगसे 
= ग्मधानका सवभूता _ मूते 
(नह (ओर) नाम्‌ ` | ५ 


॥ 9 
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एवः -उतति [भवति नशेतीहै 
सप्रयोनिषु कोन्तेय मूततयः संमधन्ति वाः। 
तासां वह महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ £ ॥ 
सवयोनिषुः कौन्तेय, मूर्तयः, संम्न्ति, याः, 
ताप्तम्‌, ब्रहम, महत्‌, योनिः, अहम्‌, बीजप्रदः, पिता | ४॥ 





तथा- 
कोन्तेय =हे भुन हत्‌ बह्म-तरिगुणमयी मयत) 
०५ _( (नाना प्रकारक) (गर्मको धारण 
+^ सव योनियोमं योनिः = । करमेवाठी 
था; जितनी (मता है ( ओर ) 
ति | मूर्तियां अर्थात्‌ अहध्‌ = 
श्त, = 1 शर (0 बीजक खापन 
भवन्ति = उहतरहेते है चद । करनेवार 


तापाम्‌ =-उनक्ी पिति पिद 

षिते स्वरसं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवः 

५ ११ निवृ्न्त महाशाहो देहे देहिनमव्यथम्‌॥ ५ ॥ 

ॐ बधि जनि. रजः) एतः एति, गुणाः, प्रकृतिसमाः 

करा क्धन। निक््नन्ति, महाहयो) देहे देहिनम्‌, अव्ययम्‌ | ५ ॥ 

तधा- 

पहाष्टी =है भेन कृतिः ति | रकतिपे 
प्चम्‌ =स्च्ुण भवाः (उषनन हए 
रजः = सगुण (ओर) गुणाः = तीनो गुण 
तमः = तमोगुण अव्ययभू-(ईस) अविनाशी 
इति पसे (यह) देष जीवामको 


२४६ श्रीमद्वगवद्रीता 
दारी |निबध्ननति = वधते! 
सरण्या तत्र सन्तं निम॑रतासकाराकमनामयम्‌। 
क एखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसद्॑न चानघ ॥ ६ ॥ 
तप्र, सखम्‌, निम॑ख्वात्‌, प्रकाराकम्‌, अनामयम्‌, 
सुखसङ्गेन; बध्नाति, ज्ञानसङ्घेन, च, अनघ ॥ ६॥ 


अनघ -हैनिषपप सुख _ (एुखकी 

तत्र॒ =उनतीनेंगुमं सङ्क ` आस॒क्तिसे 
परफाश्चकम्‌ = प्रकारा करनेषाखा _ =ओर्‌ 
अनामयम्‌ = निकार (नकी क्ति 


समर = सत्तयुण ( तो ) क्ष ~ अथात्‌ ज्ञाने 
निमर- _ | निर्मल होनेके श (अभिमाने 
लात्‌ (कारण ब्ताति =वांधता 8 
लयण्दर रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसमुहुषम्‌ ! 
नवलक् क तनि्ध्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
बनता क दनः, रागा्कम्‌, विद्ध, तृष्णरङ्गसषुरम्‌, 
तत्‌, निबध्नाति, कौन्तेय, कर्मसदधेन, देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा 
फोन्तेय देभुः तत्‌ न 
रागात्मकम्‌ = रगद्प इस 
 रागात्मकषू देहिनम्‌ - ) 


रजः -रजोगुणको जीवात्माको 
ष्णासङ्ख [कमना भै  _ रमोकी ओर 
व 4 आपसक्तिसे कमेपङ्न = +उनके फलकी 
एदधयप्‌ [उततर हृभा | आपतक्तिसे 


जान निषभ्नापि =गंधता है 
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तमोरण्दर तुपस्स्न्ञामज् विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ | 


जीवात्माके 


बि 
प्रकार्‌ । 


प्रमादाटलछनिद्राभि्तन्न्बिधवाति भारत ॥ ८ ॥ 
तमः, तु, अह्नानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌) सवदेहिनाम्‌, 
परमादाख्लनिद्राभिः, तत्‌; निबध्नाति, मास्त ॥ ८ ॥ 
तु = ओर विद्वि =जान 
भार = ह अजन # = वह्‌ 
£ _ ( स्वेदेहाभि- पू ) = इस जीवासाको 
पररा । मानिक प्रमाद्# 
मोहनम्‌ = मोहनेवले प्रमादाह्‌- _|आ व्य 
तप; = ५०४. खनिदामिः | ओर निद्र 
त भङ्ञान्‌ के द्वारा 
अज्ञान्‌ = ध 
सान्न । उदन्‌ इभा कििध्राति = बाधता है 


दुद, कम॑ भैर सत्व पुखे संजयति रजः कमणि भारत | 
प्रमादमे तीनों 
न भद इनम तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 


जाबाला कासम्‌, घुः संजयति, रजः, कमणि मातः 
जोडा जाना ।क्ञानम्‌, भवृत्य, तु) तमः, प्रमादे, प्ंजयति, उत ॥ ९ ॥ 


क्थोकि- 
भारत =है शुन कमणि = कम॑ (व्गातार ) 
सत्वम्‌ = सत्वगुण ( तथा ) 
सुखै एमं तुम्‌; तमोगुण 
जयति = लगता है (भौर) =तो 
रजः रजोगुण ज्ञानम्‌ =ज्ञानकी 


„इन्द्रमा भौर अन्तःकरणकी व्यथं वेषटर्भोका नाम प्रमाद दै । 
† कर्पके अप्रवृततिरप निर्वमताका नाम भारस्य है । 


२४८ श्रीमद्रगवद्रीता 
अच्छादनकके उत॒ भी 


1 | अर्त्‌ कके । 
प्रमादे -प्रमादमे पुजयति -व्णाता है 


दो ष्ेनेरजस्तमश्वाभिमूय सं भवति भारत । 


दवाकर , ॥ 
“च नरः सतं तम्चव तमः सत्तं रजस्तथा ॥१०॥ 


कधन । रजः; तमः) च, अभिभूय) सतम्‌) भरति, भारत) 
एजः, पम्‌, तमः, च, एव, तमः, एखम्‌, रजः, त्था॥१०॥ 


च्‌ = ओर पम्‌ = पुच्छगुणको 
भारत =है भन (अभिभूय) दवाकर 
रजः -स्जेगुण (ओर) तमः = तमोगुण 
तुमः = तमोगुणको ( बहता है ) 
अभिभुय = दबाकर तथा वैसे 
पंखम्‌ = संलगुण एव दही 


हि । होता है अथात्‌ तम्‌; = तमोगुण ( भौर ) 
| बहता है सखम्‌ = पुखगुणको 
च॒ =तथा (अभिभूय) दबाकर 
रजः =रजगुण (ओर) रज; रजोगुण (वहता ह) 
सगतो सवेह्ार ु॒देहे(सिन्प्रकाश उपजायते । 
४ ग्न ज्ञानं यदा तदा तरदािवृदं स्मिल्युत ॥२ १॥ 
एवंरषु, देहे, असन्‌, प्रकारः, उपजायते, ज्ञानम्‌, 
यदा, तद। विधात्‌, विवृद्रम्‌, सम्‌, इति, उत ॥११॥ 
. इ सर्ियि- 
यदा =जिसकष्मे |अधिन्‌ = 
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= देहमे (तथा) तदा =इस कलमे 


भन्तःक्एण ध 
स्रु = [जै व्व रा 
५ विधात्‌ = जानना चाये 
रक्ाक्षः = चेतनता > 
(च) = भर इतं =क 
ज्ञाप = बोधराफति सवम्‌ = सगुण 
उपजायते = उयन्न होती विदम्‌ -ब्दा 
लोयगनरोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमणामरामः स्पृहा | 
च व्थण र्‌जय्येतानि जायन्ते विवृ भरतषभ ॥ १२॥ 
समः; प्रवृत्तिः, जम्भः, कमणाम्‌, अहयमः, शहा, 
एजि, एतानि, जायन्ते, विदृदधे, भतष॑म ॥ १२ ॥ 


भरतषभ = अन (खाधुद्धिसे) 
रजपि =रजेगुणकरे आरम्भः = आस्म (एवं) 


विवृद्धं =वढनेप "| | अशान्ति अधात्‌ 

लोभः =खेमभ( व भयम्‌ 1 चश्चखता 
प्रति अथात्‌ (ओर ) 

्रृत्तिः =, सासारकि त विषय-भरगोकी 
चेष्टा ( तथा) ९ ` [खरा 


सव प्रकाके एतानि =यह सुव 
3 करमोका जायन्ते =उयन्न 


तोयण्कअप्रकाशो (परवति प्रमादो मोह एव च । 


रके क्ण तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धं कुरुनन्दन ॥ १२॥ 
अप्रकाशः, अप्रवृत्तिः, च, प्रमादः, मोहः, ए) च; 
तपि, एतानि, जायन्ते, विदृदरेः वुरुनन्दन ॥ १२॥ 


२५० ्रीमद्रगवद्रीता 


तथा~- 

कुरुनन्दन =है अजुन ( प्रमाद अर्थात्‌ 
तमति = तमोगुणके प्रमाद" = वर्ष चेष्ठा 
विद्रे =बदनेपए ओर 

(अन्तःकरण (निद्रादि अन्तः 

ओर इन्दे) मो {करणकी मोहिनी 
अप्रकाशः =अप्रकार (एव) वृतियां 

, (कर्तनपकर्ममि एतानि = यह ए 

अप्रृततिः 1 अप्रवृत्ति एव॒ दह 
च धर जायन्ते उन्न होते 


-ल्गवीयदा सच्चे प्रवृद्धे ठ प्ररं याति देहभृत्‌ । 
वृद्धि मेका तदोत्तमविदां लोकानमट नरिष्यते ॥१४॥ 


। यदा, से, प्रवृद्ध; © प्रख्यम्‌, याति; दहत्‌, 
तद, उत्तमविदाम्‌, सेकान्‌, अमलन्‌ः प्रतिपदते ॥ १४॥ 
डर हे अजन- - 
य॒दा = =जव तु =तौ 
दूहभृत्‌ = य्ह जीवामा उत्तमः = | उत्तम कप 
पतै = ०५५ विदाम्‌ ` करमेवारोके 
प्रदर वृद्ध मखरहित अथत्‌ 
व थ अमत्‌ = हप 
याति प्राप्ता ! लोकान्‌ = येकांशे 
तदा =तव प्रतिपद्यते = परप होता दै 
1 नेरजति प्रलयं गला कर्मसङ्गिषु जायते । 


४ गक ण्ड। तथा प्रीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ › ५॥ 


एजसि, प्रकधम्‌, गला; कमसाङ्गफ जापते; 
तथा, प्रलीनः, तमिः मूढयोनिषु जायते | १५॥ 
ओर- 


८ जेगणके |[तेथा =त्या 
रसि = सण (१ ^ कोप 
प्रटयम्‌ = युको १ ~ (दृनेप 
गला ` गरा हकर प्रीतः = हभृ 
कुम _ (कर्मोकी आसक्ति- (कीरपञ् आदि) 
सद्धिषु ` वले मनुष्ये मूढयोनिषु मूढ योनिम 


जायते = उन्न होता है जायते =उयन हेता ह 
सड, ग्ूकर्मणः सुकृत्याः साचिकं निमलं फ़लम्‌ । 


ओर तामस । ॥ 
मे ड । रजस्तु ए दुःखमक्ञान तनः फलम्‌ ॥१६॥ 


कर्मणः, कृत, आहुः, साचिकम्‌, नमलम्‌, फलम्‌, 
रजतः, तु, फलम्‌, दुःखम्‌, अङ्ञानम्‌, तमः, ¶ठम॥ १६॥ 


क्योकि 
पङ्रतख पचि आहु; = क है (भैर) 
कमणः = करका रज्ञ; रजस कमेक 
तो 
फट्‌ -फ्ल 

[सखिकभरथात्‌ ॥ दवण 
साचिकम्‌ =. ङ्ञन धर & ^ 

वैर्यदि तुमक्षः = तामस कमक 
नमलम्‌ -निैल शठम्‌ ष्ठ 
फम्‌ = =पल ज्ञानम्‌ = अङान (कहाहै 


५ अथीत्‌ जिस कार्म रनेगुण कृता दै उस कारम 


३५२ श्रीमद्रगवद्रीता 


स्वरम सारसं जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च| 


शान भौर प्र नं छ श | 
श जरपमादुमोहौ तमपो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७१ 


तथा तमोरण्से सप्‌, संजायते, ज्ञानम्‌, रजपः ; लोभः) एव) च, 
मादगोहो तमप; भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च| १ ७।| 
तेथा- 


प्रमद) 
भर अक्गान 


उपति । ॥ सात्‌ -पलगुणसे |च = तथा 
ज्ञानम्‌ =श्ान | तर्ष; =तमोगुणसे 
संजायते =उयनहोतहै श ्रमाद्+ जैर 
४. ध भोर ह मोह 
रजकः =रजोगुणसे भवतः = उवतकषेते है 
एष = निःस॒न्देहु (अ) 
लोभः गेम अज्ञतम्‌ = अक्ञान 


(इत्य्नहोताहै) एव = मी (होताहै) 
क्िःउध्वं गच्छन्ति सच्छस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजपाः 
रन भरज्ञघन्यगुणवृत्तिख्ा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
ताम्प्र पुर्षकी ^ छ न 
व गच्छन्ति, पुच्याः, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजषाः, 
जघन्यगुणदत्तिथाः, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥१५॥ 
इसलिये- 
, _ (स्जगुणमे यित 
लित पु चताः = | रजस पु 
^ _ (खर्गादि उच _ (मध्यमं अथात्‌ 
५ | ममे मध्ये = मष्यलोके ही 
गच्छन्ति = जते है (ओर) तिनि = ते ६ (एव) 


† श्सी अध्यायके इरोक २३ मे देखना चाहिये । 


सगुणे 
पथा, = । 
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(तमोग॒णके कायै- (अघोगतिको 
„ ` 10१3 
न _, खूप निद्रा प्रमाद | अर्थात्‌ कीट 
- = अधः =\ 
रिस्थाः ओर आ्स्यादिमे पुञ्चु भआदि नीच 
दाथ" (खित हए (योनि्योको 


तामसाः = तामस पृष गच्छनि प्रप्त होते ह 
मतकोनान्यं गुणेभ्यः कतोरं यदा द्र्टामुपदयति । 


भक्तौ ओर्‌ = 


"गतत अनत गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
सेभगवत्‌-परधि न, अन्यम्‌ , गुणेभ्यः, कर्तारम्‌, यदा, द्रष्ट अनुपरयति, 
गुणेभ्यः, च; परम्‌, वेत्ति, मद्रावम्‌, सः, अधिगच्छति ॥ १९॥ 
भोर हे अर॑न- 


यद। -जिस कास्मै ।य्‌ ओर 
द्रष्ा तद्र गुणेभ्यः = तीनें गुणेसे 


इ तीनों गुणेकि [अति परे सचिदा- 
4 | सिवाय प्रम्‌ =| नन्दधनखष्प 
अन्यमू =अन्य किंसीको (मुञ्च पमालाको 
कतारम्‌ = कर्ता वेत्ति = तच्लसे जानता है 
न = नहं (तदा ) = उक्ष कलमे 


अनुपश्यति देवता , सः = वह पुरुष 
अयात्‌ राण्‌ ही मद्भावम्‌ = मेर खरूपको 
ग वर्तते | 

भगे कति! भिः | नप्र होता 
दसा देवता गच्छति । ` 

% ` #भरथीत्‌ सम्ियेतनमे एकीभावसे सित हा साक्षी पुरूष । 

+ प्निरुणमयी मामासे उन्न हुए अन्तःकरणे सित श्िर्मोका 

अपने-अपने विरयोमे विचरना दयी गुणोका गुणे वेना है । 
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२५५ श्रीमद्रगवीत 


रणानेतानतीत्य ्रन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 


जन्मम्युजरादुःखेविस्ऽमृतमश्नुते ॥२०॥ 
गुणान्‌ एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसद्रवन्‌, 
जन्मष्रयुजरादुःखे, विमुक्तः, अमृतम्‌, भअस्नुते ॥२०॥ 


तथा यह- 

त न्मु 
एताच्‌_ = जन्ममृत्यु | ृदराब्था ओर 
देह नन जराहूःखेः | सव (“= 
स 4 इप्पात्तकै ं 
धवान्‌ |काएणलप | टु 
त्रस्‌ = तीनों वियुक्तः = मुक्तं हआ 


गुणात्‌ -=गुणेको अमृतम्‌ = परमानन्दको 
अतीत्य =उदन कएके असतुते ग्रा होता दै 
अन उवाच 


सतत ए कंलिङखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


विषमे अजन 


के तीते प्ररत । 


किमाचारः कथं चेतांछलीन्युणानतिवतंते ॥२१॥ 

कः, चङि परी्‌ , गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भवति, प्रभो, 

किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान्‌ अतिबतते॥२१॥ 
हस प्रकार भगवानूके रहस्ययुक्त वचनोको सुनकर भजने 

पूछा छि हे पुरुषोत्तम | 

एतान्‌ . ल त्रीन्‌ तीनों 

# बुद्धि, अरहकार भौर मन तथा पांच शनिद्धियां, पाच करमद्धिमा, 

पांच भूत, पांच श्दिमोके विषय, शस प्रकार इन २३ तत्का पिण्डर्ूप 

यह सथू शरीर ्र्तिसे ऽयन्न होनेवलि युका ह कायं है श्ण्थि श्न 

तीन गुणोको सकी उत्पत्ति कारण कहा दै । 





अध्याय १४ २५५ 


गुणान्‌ (भूवति ) =हेताहै (तथा 
अतीतः = अतीत हषा प प्रमो ` प्रमो (मनुष्य) 
¢ किन किन 


हि र गति (ह) स्थ = ष उपायते 
भूति होता 4 तन 
च॒ = बी तीनो 
भिमा- _ (किप प्रकारे गुणान्‌ रुमे 
चरः अचरणेवय अतिषितंते -भतीत होता ह 


श्रीभगवानुबा 


॥ 


१ नैप्रकारो च प्रवृत्ति च मोहमेव च पषण्डव | 


दूसरे प्ररनके 
उत्तरम गुणात 


न टि संप्रृत्तानि न निवृत्तनि काङ्कति ॥२२॥ 


परे रक्षणो प्रकारम्‌, चः प्रृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
भौर माचरे नः द; सुप्रवृततानि, न; निशृतानि काष्ति ॥२२॥ 


वैण | 


इस पकार भजने पूनेपर भीकप्ण भगवान्‌ बोहे- 
परा्डव ह शुन तमोगुणके काय. 
(ज ॥ +, | ख्प मोहको 
_ (स्गुणके काय- एव ~ग 
माम्‌ =| हप प्रकारको न॒ =न (तो) 
च॒ = क । शीः प्त होनेपर 
तिमर = [युके कायः द्वेषि दुर समङषता 
तिम | ल्य प्रवृत्तको च ओर 
= तथा त्‌ न्न्‌ 
# अनोःकरण भैर शदरयादिमेमे आलस भमव हकर जा च ` आललक्ा अभाव होए जो एकर 
रकारकी चेतनता होती दै रका नाम प्रकरा ३ । 
† निद्रा भोर भ आदिन गहुलतासे अन्ःरण भैर इन्दि 
चेतनरक्तिके रय होने यहां मोह नामे समञ्ञना बाय । 


३५५६ श्रीमद्गगवद्रीता 

निदृत्तानि (ए काति = शक 
उदासीनवदासीनो गुरणेयो न विचाल्यते । 

गुणा वतैन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 
उदाघीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते, 
गुणाः, वतन्ते, इति, एव, यः, अवतिष्ठति, न, इङ्गते ॥२२॥ 


वथा 

यः =जो इति रसा (समञ्षता हज) 
उदासीनवत्‌ =साक्षीकेसब्य यं जो 
आसीनः सित हभ (सच्चिदानन्दघन पर- 
गुणेः = गुणक द्वार त 

(विचसित तरम एकीमादसे) 
न |नहीं किया अव- }_ 
विचास्यते -|जा सकता तिष्ठति =सितरत ई (न) 

है ( ओर ) [उस्‌ यितिसे 
गुणाः; एव॒ = गुणदी युरो ={ चतमयमान 
वतन्ते वर्ततेदं | नहीं होता है 


1 समदुःखघ्ठखः खसः समलोष्टा्मकाच्चनः 
तुस्यप्रियाप्रियो धीरस्स्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः ॥२४॥ 


# जो पुरुष एक सञ्िदानन्दभन परमात्मामें ही नित्य एकीभावसे खित 

इमा इस त्रिरणमयी मामके प्रपञ्रूप संसारसे सवथा अतीत हो गमा है, दस 

रणातीत पुरषके अभिमानरहित भन्तःकरणमे बीमो गुणेकि कायंरूप प्रकाश; 

प्रवृत्ति ओर मोहादि कृत्तिमेके प्रकट होने भौर न होनेषर किसी कालम भी इच्छ, 

द्वेष मादि विकार नहीं शेते रै । यदी उसके गुणेसि अतीत होनेके प्रान श्नण है । 
† इसी मध्यायके इकोक १९ की टिप्पणी देखना चाहिये । 
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समदुःदषुखः, खस्थः, समलोटारमकाश्चनः, 
तुल्यप्रियाप्रियः, धीरः, तल्यनिन्दासस्त॒तिः ॥२४॥ 


जर जो- 
खः = निरन्तर आत्म- धीरः = पैरयवान्‌ ह (तथा) 
` ` ( भावमे सित हभ [जो प्रिय ओर 
समद; ख. [दःख्डलको तुस्य- =| अग्रियको 
"ल 1 समान समश्ने- प्रियाप्रिय | बरावर 
१ (वाग है (तथा) (समञ्चता है 


, द्री पत्र ( ओर ) 
1 _ ।ओरघुवणमं ठैस्य- [अपनी निन्दा- 
दलन [समान माव. ` निन्दात्म- =\ स्वतिमे भी समान 
॥ ।वाक (भौर) स्तुतिः (मारवा 
मानापमानयास्तुस्यस्तुस्यो मित्रारिपक्षयोः 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
मानापमानयीः, तुल्यः; तव्यः; मित्राछिक्षयोः, 
सर्वारम्मपरियिगी, गुणातीतः, सः, उच्यते |॥२५॥ 


तथा जो- 
ध. मान ओर स्‌ः = वहु 
मानापमानयोः | जगन १ 
तुर ‡ == सम है । ५ धतोपन 
र्य | सर्वारम्भ ीपनके 
(एव्र) परियागी =1 असिषनसे 
(श्वर ओैर “^ रहित हआ 
मित्रारिक्षयो; =. वैरीके पुरुष 


(पक्षम (मी) गुणातीतः = गुणार्तत । 
तुर्यः -सपहै उच्यते =कहाजताहं 


३५८ श्रीमद्रगवद्रीता 


तीसरे परल्केमां च यो ऽग्यभिचरेण भक्तियोगेन सेवते | 


उत्तरम भगवान्‌. 


स शुणान्समतीलतान्ह्ममूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
गतत माम्‌५ च, यः, शत्यमिचारेः भक्तियोगेन) सेवते 
हेनेका ब सः) गुणान्‌, समतीत्य) एतान्‌ ; ्रहममूयायः कल्यते ॥९६॥ 


की अनन्पभक्ति 
से 


भगवत्छरूपकी 


महिमा | 


च्‌ = ओर एतान्‌ = हन तीनां 
यः -जोपुरष गुणान्‌ =गुरणेको 
अच्छी प्रकार 


भन्यमि-] _ ध 
चारेण | =भव्यमिवाै समतीत्य | उलङकनकःे 


भक्ति- मक्तिह्प  (सिचिदानन्द्‌- 
योगेन ¬! योगके द्वारा _ (घन हमे एकी. 
माम्‌ मेको महभ्याम्‌ = | माव हने 

| 


ययि 


सेवते = निर्तर भजता ( 
म¦  =वह कूरखपते = योग्य होता है 
ब्रह्मणो हि प्रतिशहममृतस्याव्ययस्य च | 

॥ २१ 
राश्चतस्य च धर्मस्य पखय्येकान्तिकस च ॥ २७॥ 


ब्रह्मणः, हि, प्रतिष्ठ, अहम्‌, अमृतस्य, अ्ययस्य, च, 
राश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, रेकान्तिकस, च ॥२७॥ 


तथा है भज्ञ॑न ! उस- 
अन्यस्य = अविनारी =तथा 
ब्रह्मणः =परज्हका श्राश्वतंद्य =निध 
च्‌ भौर धर्म्य =प्मका 


अमृत अमृतका च ओर 

`  % कैव एक सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर वादेव भगवान्‌कतो ही अपना 
सवामी मानता हमा खाथं ओर्‌ अभिमानको त्मागकर्‌ शद्धा भोर भावके 

सहित परम प्रेमे निरन्तर चिन्तन करनेको अभ्यभिचारी भक्तियोग कहते है । 
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कानिकश्च -{अलण्ड [अहम्‌ -=मे 
ेकान्िक = छ 1 
एषं = आनन्दका | प्रतिष्ठा = अश्रय ह 


` अयाद्‌ उपरक्त रहा, अमृत, व्यय भोर शाखरतधम तथा दका- 

निक पुल, यह व मरे हीनामहैरसव्यि नकार परम आध्यं 
ॐ तत्सदिति श्रीद्गव्रीतासूपनिषसु बरह्मविदां 

योगरावे ्री्ा्नसंदे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतर्शोऽ्ायः 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 


प्रधान विषय--१ से ६ तक संसारपृक्षका कथन ओर भगवत्पाश्षिका 
उपाय । ( ७--११ ) जीवात्माका विषय । ( १२--१५ ) प्रभावसदितं 
परमेश्वरे खरूपका निषय । (१६--२०) क्षर, अक्षर, परुषोत्तमका विषय । 
श्रीभगवानुवाच 
[ॐ 6 श्रः ¢ 
रूपे ऊष्वमूरसघःशाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ | 


संसारक वणेन 


न ` छन्दांसि यस्य पणोनि यतं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
जानेवसको उ्वमूढम्‌, अधःशाखम्‌, अशतथम्‌, प्राहः, अत्ययम्‌, 
महिमा । छन्दसि, यस्य, पर्णानि, यः, तम्‌, वेद; सः, वेदषित्‌ ॥ १ ॥ 
उसके ४५ ्रकरष्ण मगवान्‌ फिर बोठे कि हे अर्जुन 
९ {आदि पुरष , त्रहमा-ह्प युष्य- 
ध =\ पशरय शल =१ शावावले † 
भूरप्‌ मव (ब) । शसम (जिस) 

४ आदिपुरुष नारागण वासुदेव भगवान्‌ हौ नित्य ओर अनम्त तथा 
सवके आधार्‌ होनेके कारण ओर सतवसे उपर नित्यधामम प्षयुणूमसे वासं 
करनेके कारण उध्वंनामसे कहे गये हे भोर वे मायापति सवेदक्तिमान्‌ 
परमेश्वर हौ शस संसारस्य वृक्षे कारण है, इसक्यि संरक्षक 
उ्व॑मूलवारा कहते दै । 

† उप्त आदिपुरष परमेश्वरे उतपत्ति्ाला होनेके कारण तेथा नित्य 


सं्ार््षका 
विस्तार भर 
उसको भसङ्ग- 
शख्स छेदन 
करनेके ल्ि 
क्थन्‌ । 


२६० श्रीमद््गवद्रीता 


शरः सार्य _ (उप्त ससारह्प 
9. पप्कवक्षको पम्‌ = वो 
भव्यम्‌ = अविनी यः =जोपुर (लप्हित) 
प्राहुः = कहते हँ ( तथा ) वैद = त्से जानता है 
यख ड = जिषठवे षृ; =वह 
छन्दांसि = वेद _ मेदके तापर्यको 
पणानि प्त गयं है ) पद्वित्‌ ४ जानरवास है { 
© 
अधथोध्वं प्रस॒तास्तस् शखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रषारः | 
अधश्च मूखन्यनुसंततानिं 
कमोनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 
अधः, च, उध्वम्‌, प्रसृताः, तल, शाखाः, गणप्रवृदधाः, 
विषयप्रवायः, अधः, च, मूलानि, अनुसंततानि, 
कमानुबन्धीनि, मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
भामसे नीचे बह्मलोवमे वास करनेके कारण दिरण्यग्मरूप ब्रह्माको परमेदवर 
की अपेक्षा अधः कहा है ओर वही शस संप्ारका पिस्तार करनेवाहा हनेसे 
सकी सुर्य राला है, श्सल्यि स संसारवृषको अथःशाखाबाला कहते है । 
# इस वृक्षका मूर कारण प्रमाल्ना अविनादरी है सथा अनादिकार्से 
इसी परम्परा चरी आती है, सचय शस संसारवृक्षको अविना कहते हं । 
† श कृकषवौ शाखस्य ब्रह्मसे प्रकर होनेवठे ओर य्गादविक कमि 
द्वारा श्छ संसापवृक्षकी रक्षा ओर वृदधिके करमेवठे एवं शोभाको बदानेवाटे 
होनेसे वेद पत्ते कहे गये है । 
{ भगवान्वी योगमायासे उन्न इजा संसार्‌ क्षणमहुर नाश्वान्‌ 
ओर दुःखरूप है, शके चिन्तनको त्याग केवर परमेदवरका हौ नित्थ 
निरन्तर अनन्य प्रेमे चिनान करना बेदके तात्पयको जानना दै । 
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ओर हे अर्जन 


तस्य॒ = उस संसायवृक्ष्वी मुष्य-} _ 1 
गुण- _, तीनो गुणरूप  रोकै न 
वदः ~ जल्के द्वारा बदी कमानु कमकि अनुसार 
त ष ( ध बन्धीनि 7} बंधनेवाटी 
४ भभोगरप _ (अहता 
म, = [कसय दलानि [शद 
[देव मनुष्य ओर (अपि) सी 
शाखा =. तियक्‌ आदि योनि 
(रूप शाखा अधः = नीचे 
अधः = नीचे च॒ =ओर 
च , ओर , (ऊर्ध्वम्‌) ऊपर 
ऊभ्वेम्‌ = ऊपर सवत्र अनु सभी ठोकरर्मे 
प्रसृताः = फटी हर है ( तथा ) संततानि | व्याप्ठहो री | 


# उाब्द्‌, स्पद्यै, रूप, रस ओर गन्य यह पाचों स्थूल देह ओर 
इद्धियोकी अपेक्षा सक्षम होनेके कारण उन द्ाखाओंकी कोपछकि रूपमे 
कहे गये हं । 


† सख्य शाखास्य ब्रह्मासे संपूणं रोकोके सहित देव, मनुष्य ओर्‌ 
वियेक्‌ आद्रि योनि्ोकी उप्त ओर विस्तार इभा है सर्यि उनका 
यहां शाखाभेकि रूपमे वर्णन किमा है । 


† अहंता ममता ओर वासनारूप मूरछोको केवर मनुध्ययोनिमे कमकि 
अतुसार वाधनेवारी कहनेका कारण यह ई कि अन्य एब योनिम तो 
केवर पूर्त करमोके फलके भोगनेका दौ अधिकार दे ओर मनुष्ययोनिमे 
नवीन क्मेकि करमेका भी अधिकार हे । 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा | 

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल 

मसङ्गरस््रेण दघ्टेन चछा ॥ ३॥ 
न, स्पम्‌, अस्य, इह, तथा, | उपरम्यते, न, अन्तः, न, 
च, आदिः, न, च सुप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्‌) एनम्‌, 
घुविरूढमूलम्‌ , असुङ्गरास्रेण, दृटेन, करित्वा ॥ ३ }) 

परन्तु-- 

असख इस संप्ाठक्षका आदिः आदि है 
रूपम्‌ = खर्प (जैसाकदाहै च॒ ओर 


तथा = व 
= यहां (विचारकार्मे) 
हं | । अन्तः =अन्तहै 


उप्‌- ॥ ह च = तथा 
० । पाया जता है# नृ न 
( यतः) = क्योकि ध = [त प्रकारसे 
न =न (तो इसका ) पव्रल्ठा=] लिति ही है ९ 
`  # इस संसारा जैसा स्वरूष शखोमें वर्णन किया गया है ओर जैसा 
देखा-सुना जाता है वेसा तच्छक्ान होनेके उपरान्त नदीं पाया जाना, जिस 
प्रकार आंख खुरनेके उपरान्त स्वप्ना संसार नर्द पाया जाता । 
† इसका भादि नहीं है मह कडनेका प्रयोजन यह है कि श्छकी 
परम्परा कबसे चटी भती है इसा कोई पता नहीं है । 
{ श्छका अन्त नही है बह कडनेका प्रयोजन यह दै सषि श्सकी 
परम्परा कवतक चरती रहेगी इसका कोई पता नदरी ्ै । 
8 इसकी अच्छी प्रकार श्थिति भी नहीं है यह कडनेका मह प्रयोजन 
हे कि वास्तवे यह क्षणभ्घर मौर नारावाच्‌ दै । 


परमपदकी 
प्राप्तिके निमित्त 
भगवानूके शरण 
होनेके लिये 
ग्रेरणा । 
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(अतः) -ृसच्यि _ (संसाररूप 
एनम्‌ ` शव षवद पने नो 
(अहता ममता ट्त =इद 
सुबिशूट- ५ भर बासतना। असङ्ग ~ वैराग्यरूपक 
शूट ` "अतिद्द मूले र्चेण ( शखद्रारा 

(वले छिव =काक 
ततः पदं तदपरिमा्ितव्यं 
यसिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
तमेव चाद्यं परुषं प्रप 


यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥ 
ततः) पदम्‌, तत्‌, परिमागितव्यम्‌, यक्षिन्‌, गताः, न 
निषर्तन्ति, भूयः, तम्‌, एव) च) आयम्‌, पुरुषम्‌, प्रपे, 
यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी ॥ ४॥ 
त॒त उसके उप्रन्त (कि) 
=उस यिन्‌ जिम 
_ (प्मपदर्म मता; = गये हृए पुष 
त । परमेशो भूयः = 
परिमाभि- (अच्छी प्रकार ` _ (पीडे संसारम 
तव्यम्‌ ` । खोजना चहिये निबतंन्ति ˆ | नही अते ह 
# ब्रह्मोकतक्के मोग क्षणिक ओर नारावान्‌ है देसा समश्चकर शस 
संसारके समस्त विषयभोगे सत्ता, सुखः प्रीति भोर रमणीयताका म 
भासना दी द्द्‌ मैराग्यसूप शश्च है । 
† खावर-जङ्गमरूप यावन्मत्र संसारे चिन्तका तथा अनादिकीरपे 
अशान्त द्वारा दृढ हुईं अहता, ममता अर्‌ वासनारूप मूलका त्याग करना 
ही संसारवक्षका भवान्पर मूके सहित काना है । 
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दयति = अवोटयरिय्यतासव 


च॒ भर तम्‌ =उस 
यतः जि पमेश्रसे (यह) एव॒ ही 
पुराणी = पुरातन आद्यम्‌ = आदि 
, „ { संसाएृ्षकी पपम्‌ = पुष नारायणे भ 
प्रततिः = | परवृत्ति प्रप्य =शण ह 
_ (विस्ताको (इस प्रकार एद 
प्त = प्राप इर है निश्चय करके ) 


मगमसाधिरे निमीनमोहा जितसङ्दोषा 
ऽस न्धम। अध्यातमनित्या विनिवृत्तकामाः । 

११, 
्रन्दविमुक्तः पुखदुःखस- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

निर्मानमोहाः, जितसङ्गदोषाः,  अष्यामनित्याः, 
विनिवृत्तकामाः, दनद, विषक्ता, पुषदुःलपैः, 
गच्छन्ति, अमूढाः, प्रदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ ॥ ५ ॥ 
निमी (न हेग्याहै | अच्छी ्रकासे 
भन = मान ओैर मोह | विनिदृ्-  नषटहोगयी है 
(जिनका ( तथा) ¦ कामाः | कामनाजिनकी 
| एेसेवे 
मि चपि ह | ( ) 
सिज = आपकतिर्प दोष सुखदुःख- _ एखटःल- 
दषाः |जिनने (ओर) | नामक 
(पलक ख- दन्दः देसे 
अध्याल- | सूप है निर्तर  धिषक्ता गिल हए 
नित्याः ~ | खिति जिनकी अमढाः = ानीजन 
। ( तथा ) त्त्‌ = उप्‌ 


मह्यः 
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अन्ययम्‌ = अविना 
प्राप्त होते 
पद्म्‌ =प्रमपदको गच्छनि 
स्न्‌ तुदभापुयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः 


उ 

महिम, ` यद्रत्रा न निवरत॑न्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
न, तत्‌, मारयते, पः, न) शराङ्कः, न, पावकः, 
यत्‌, गता, न, निवर्तन्त, तत्‌, धाम, परमम्‌) मम ॥ ६ ॥ 


ओर 
उसुखयम्‌प्रकाश ( ग्रकारित कर्‌ 
ततर मब परपदको) (भापयते) | सकता है (तथ) 
न, न, यत्‌ =जिपतपरम पदको 
रूयः = सूय व ~ ५ स्प 
_ (प्रकारितक्रं न॒ _ (रपेसंपा 
भाते = | सकताहै निवतन्ते | नह अते है 
त ~त तत्‌ =वही 
शशाङ्ः = चन्द्रमा ( ओर) मम मेय 
त॒ =न पम 


प्रणम्‌ 
पाचक; = अगि ही धाम्‌ =धाम है 
नगम ममेशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 


र क ।मन्‌शषष्ठानीन्धियाणि प्रकृतिखानि कषति ॥ ७ ॥ 
मम, एव, अशः, जीवलोके, जीवभूतः, एनातनः, 
मनःषष्ठानि, न्द्रियाणि, प्रकृतिखानि, कषति ॥ ७ ॥ 

ओर हे अङ्खन- 
जीवरोके = देदमे मप = 
जीवभूतः =यहं जीवात्मा ।एव दी 


# प्रमषामका अथं गीता अध्याय ८ दलोक २१ म देखना चाहिये । 





२३६६ श्रीमद्गवद्रीता 


सनातन; = सनातन मनः मनसदित 
ज्रः थर है पृष्ठानि (पचि 
की (भैर वही ह्न ) इन्दियाणि = इन्धियोको 
्रकृति- _(त्िगुणमयी ५ . (आकषण 
खानि ` मायामे लित हृ कषति = | करता 


बद इधनरेरारीरं यदवाप्नोति यजच्ाप्यु्रामतीश्चरः । 
नवाम गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवारायात्‌ ॥ ८ ॥ 


गमनद्र विषम्‌ ' 


रीम्‌, यत्‌, भवाभ्नोति, यत्‌, च, अपि, उत्रामति, ईरः, 

गृहीला) एतानि, संयति, वायुः गन्धान्‌ , इव, आशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
देते ४ि- 

मायुः =गयु उत्रामति =चागता है 

आशयात्‌ गन्धके स्थानसे ( तसात्‌) = उससे 

गन्धान्‌ = गन्धको _ (न मनसहित 


न॒ के एतानि = [हिक 
(ग्रहणक्केठे गृहात्ा ग्रहण कके 
जातादैवैसेदी) च रि 
_ देहादिका यत्‌ नि 
(सामी जीवातमा शरीरम्‌ =ररीरको 
अपि मी अवाप्नोति प्रप होता है 


यत्‌ . ~ ध पठे (तिन्‌ ) =उसमं 
शरीरम्‌) ( सरीरको पथाति =जाता 
% जेस मिभागरदित सित हभ भी महाकाश षरोमे पथम्‌ पषकृकौ 
भांति प्रतीत होता दै मेसे दी सब मूतोमे प्कीरूपसे खित इभा भी प्रमाता 
पथ्‌ पथम माति अतीत होता दै" ससीसे देहमे सित जीवातमा भगवान्‌ने 
भपना सनातन भश कहा दै । 
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मरश्वये-श्रोत्रं चक्षुः स्यरोनं च रसनं घ्राणमेव च । 


द्वारा जीवात्म 
विषम-सेबनको 


कृर्धन्‌ | 


अधिष्ठाय मनश्चायं 


विषयानुपसेवते ॥ £ ॥ 


रत्रम्‌, चुः, स्शनम्‌, चः र्नम्‌ प्रणम्‌, एव, च, 
अधिष्ठाय, मनः, च, अयम्‌, विषयान्‌; उपसेवते ॥ ९ ॥ 


ओर उस शरीरम सित हुभा- 
अयम्‌ यह जीवासा च -ओर 
श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र मनः = मनको 
चश्चुः = चक्षु (आश्रय के 
च॒ भौर अधिष्टाय ={ अर्त्‌ इन 
स्पशेनम्‌ = चाक (सवके सरसे 
च॒ =तथा एव॒ दी ५ 
रसनम्‌ = रसना विषयान्‌ = षिषयोको 
प्राणम्‌ = श्ण उपसेबते = सेवन करता 


स्व-मगलामं लु टक्रमन्तं शित वापि भुञ्ञान वी गुणान्वितम्‌ । 


खित भात्माको 
मूद नहीं नानवे 


भौर 


निमूटा नानुपदयन्ति पद्यन्ति ज्ञानचद्चुषः ॥ १ ०॥ 


कानी रक्रामन्तम्‌, सितम्‌, वा, अपि, मुञ्नानम्‌, वा, गुणान्वितम्‌, 
नाने र शठ विमूढाः, न, अनुपद्यन्ति, परयन्ति, ज्ञानश्वश्षुषः ॥ १५ ॥ 
विषयक र्थन । 


परन्छ- 
उत्‌ _ | रारछोड्कर वा = अथवा 
क्रामन्तम्‌ । जतेहृए्को गुणा- | तीनों गुणेसे 
घा अथवा न्वतम्‌ । युक्त ईएको 
रसम सित अपि मी 


खितम्‌ हृएको ( ओर विमृढाः - भङ्ञानीजन 


प्रयोको 
धु्ञानम्‌ मते शत 


न = नही 
अनुपश्यन्ति जनते है (केवर) 
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ज्ञान- | ज्ञानरूप ्ञानीजन ही ) 
` ( नेत्रौवले | प्रयन्ति = त्से जानते है 

गि रे, $ 
1यतन्तो योगिनद्चेनं परयन्सयासन्यवधितम्‌ । 
ण, $ 

यतन्तो (प्यकृतासानो मेनं पएदथन्तयचेतप्तः ॥ 

यतन्तः, योगिनः) च, एनम्‌, परयन्ति, आलमनि, अवखितम्‌, 

यतन्तः, अपि, अकृतासानः, न, एनम्‌ , पद्यन्ति, अचेतसः ॥११॥ 


कयोकि- 
योगिनः =योगीजन (भी) | जिन्होंने अपने 
त अकृता अन्तःकरणको 
भात्मनि =अगे हयम तमानः द नही 
अवतप्‌ = सित हए से) । 
एनम्‌ इस भामाको अचेतसः अजानन (त) 


यतन्त; = यतन काते इए 
यतन्त; यल करतेहृएदी अपि =भी कि 
_ एनम्‌ =इस आः 
परयन्ति = तसे जानते 8 न्‌ ही 
च॒ । पश्यन्ति = जानते है 
५०७ 7नयदादित्यगतं तेजा जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
` ` ' यच्चन्द्रमति यश्चाग्नौ तत्तेजो विदि मामकम्‌॥ १२॥ 
यत्‌, आदिप्यगतम्‌) तेजः, जगत्‌, मासयते, भिम्‌ , 
यत्‌, चन्द्रमपि, यत्‌, च, अग्नो, तत्‌, तेजः, विद्धि, मामकम्‌॥ १२॥ 


मर हे अंन- 
यत्‌ =जे दित्य _ | म्यम सित 
तेज; =वेज गतम्‌ हभ 


अध्याय्‌ १५ २६९ 
अखिलप्‌ = संघ यत्‌ =जो (तेज) 
जगत्‌ _ = जगत्को । अग्नौ अन्नम (धितः!) 
+ न करता तत्‌ उपमो (तं) 

ह 
यत्‌ =जो (तेज) मामकम्‌ =मेराही 
चन्द्रमसि = चन््मामे सित तज्ञः तेन 
(ओर) = जन 
सूलंजमरो गामाविद्य च भूतानि धारथाम्प्हमोजसा , 
प्व स्पेपुष्णामि चौषधीः सवौः सोमो भूत्वा रसःतसकः॥ १३॥ 
श क गाम, अविद्य, च, भूतानि, धारथामि, अम्‌, ओजसा, 
षण करेहि पुष्णामि, च) ओषधीः, सर्वाः, सोमः, मूषा, रपाकः ॥१३॥ 
पमेवर केच =ओर | ॥ [ रसखरखूपअर्थात्‌ 
्रभावका कयन । अहम्‌ = पे (ही) ५ " {अमृतमय 
गम्‌ = परवीर कपिः = चन्रमा 
आविश्य -प्रेश क्के रू > होक 
आजा = भपनी रा क्ति रत 
भूतानि =पवरभूतोको ओवधी; = {अर्थत्‌ 
धारयामि धारण करतः! नलति 


, च =ओैर पुष्णामि =पष्ट कता है 

वश्वानररूपसे [ ९ ५ भूल णिनां 

सपं मण्विभेअह्‌ वश्वानर भूल प्राणिनां देहमाश्रितः | 

र भराणापानसनायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 

पाह्ना ॥ 

व्यापकता काअहम्‌, वेदवानरः, मूला, प्राणिनम्‌, देहम्‌, अश्रितः, 

कथन । प्राणापरानसमायुक्तः, पचामि, अन्तम्‌, चतु्रिम्‌॥१९॥ 
म० गी० २-- 





प्रभावस्तहित 
भगवान्‌ वैं 
खसूयका 


कर्धन । 


२७० श्रीमद्रगवद्रीता 


तथा- 
अहम्‌ =प (ही) प्राण ओर 
प्राणिनाम्‌ -सवप्राणियोके ५०५५ = + अपाभसे 
देम्‌ = शर ˆ [युक्त इभ 


अश्रित; = खित इ चतुषिधम्‌ = चारप्रकारके 
वश्वानर; =वेश्रान्‌ अगिरूप अन्नम्‌ = अन्नकौ 
भूत्वा होकर पचामि = चतां 
© # [प # 
सेय चाहं हदि संनिविष्ट 
मततः समृतिक्ञानमपोनं च 
[५ 
वदृश्च स्वेरहुम्ब वेदौ 
त्त न, 
| वेदान्तकरदेदविदेव ` चाहम्‌ ॥१५॥ 
पवस्य, च, अहम्‌, हदि, सनिविः, मत्तः, स्मृतिः, 
नम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदैः, च, वैः, अहम्‌, एव, 
वद्य, वेद्रान्तङ्घृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १५॥ 
च र ( तथा ) 
यहम्‌ =१ (8) नः मे 
सवैश = सव प्राणियोके तिः सृति 
= हृदये सदः = 
~~ ,_ (अन्तर्यामी- सान्‌ = 
सनिषिटः = रूपसेखित चं = ओर 
# भ्य, स्य) ठेष्य ओर चोष्य देते चार प्रकारके अचत होते दै, 
उनम जो चाकर खाया जाता दै वह भकष है जेस रोदी आदरं भरने 
निगला जाता ह वह भव्य दै जेते दूध आदि तथा ज चाय जाता दै क्ट रष 
ह से चनी आदि ओर जो चूसा जाता दै वह चोष्य दै जमर शख आदि । 


अध्याय १५ ३७१ 
अपोहनम्‌ = भपेहन# व जाननेके 


(भवति ) होता है योपय [ह (तथा) 
= वेदान्तकृत्‌ - दान्तका कर्ता 

=, चे = ओर 

वैः =स (च 

पद्‌; =वेदोदरर वेदवित्‌ # | जाननेवास(भी) 

अहम्‌ अहम्‌ = 

एव॒ दी एव दी (ह) 


क्षर ओर अक्षरे ्राविभौ पुरुषौ टके क्षरशक्षर ए च | 


सर्पकरा कथन। 


क्षरः सवोणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते ॥ १६॥ 
त इमौ, पुमो, छेके, कषः, च, भक्षः, एव, च, 


क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटः, अकरः, उच्यते | १६॥ 


तथा हे भंन- 
रोके -्सपंतासे एव भी 
रः =नाखान्‌ ह्मी यह 
च॒ नओैर : द्रो =दो प्रकारके 
अक्षरः =अषिनाशी | पुरषो = पुर 8 (उनम ) 
* विचारे द्वारा बुद्धिम रहनेवारे संशय, विपर्यय आदि दोपरोको 
दटानेका नाम अपोहन ह । 
† सवं वेदक तालयै परमेशो ननानेका है, एसर्मि सव वेदोधारा 
नाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है । 
{ मौताध्याय ७ इरोक ४-५ म जो अप्रा भर परा परतिकर नामपे 
कहे गये हे तथा अध्याय १३ इलोक १ मेज क्षेम मौर ऋक नामे 
कहे गये ह, नदी दोनोको यहा क्षर ओर भक्षणे तापसे कमनकिया है । 


३७२ श्रीमद्रगवद्रीता 
स्वणि =संप च॒ भोर 
_ {सूतप्राणिेके कूटस्य =जीवामा 
भूतानि हं शरीर तो अक्षरः =अष्रिनाशी 
शवर्‌ः = नारवान्‌ उच्यते =कहा जाता 
इसने उत्तमः पुरुषस्न्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
लेरूपका € 
+न यो लोकत्रयमाविदय बिभर्त्यव्यय द्रः ॥ १४ ॥ 
उत्तमः, पुरः, तु, अन्यः, प्रमाता, इति, उदाहतः, 
यः, लोकत्रयम्‌, आविद्य, विति, अग्ययः, ईरः ॥ १७ 


तथा उन दोनोसे- 
उस्म; = उत्तम ~ ~ (सवका धरण 
पूष; = पुरुष विभति = पोषण कता है 
तु ते ( एवं ) 


अन्यः -अन्यदह्ीदहै |अग्यथ्‌; = अविनाशी 
(कि) श्वरः = परमेश्वर (ओर ) 

यः =जी परमात्मा = परमासा 

लोकत्रयम्‌ = तीनों लेकमे |इति =पेसे 

आ्रिदय =प्रमेय करे ।उदाहूतः = कहा गया है 


(सरनयसातक्षरमतीतो{हमक्षरादपि चोत्तमः | 
मिम। अतोऽसि रोके वेद्‌ च प्रथितः पुरषांत्तमः॥ १८॥ 


यस्मात्‌ क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌, अपि, चः उत्तमः, 
भतः, अस्मि, लोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरूषीत्तमः | १८॥ 


यात्‌ = वयोतर ध नाराचान्‌ जडकां 
अहम्‌ = म प्‌ | त्रस तो 


अध्याय १५ २५२ 


अतीतः सर्वथा अतीतं लेक =लोकमे 

च॒ =ओर(मायमेशित) च॒ भैर 
अविनाशी वेदै =वेदमें 

स । जीवामासे पूरोत्तमः = परमोत 


भी ( नामसे ) 
उत्तमः = उत ६ प्राथितः =प्रसिद्र 
अतः सस्मि अशि = 


म्न्‌-यो मामेवमपंमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ 
को पुरुषोरम 
स॒ सवेविद्जति मां सवेभावेन मारत ॥१९॥ 


जाननेवाठे मी 
महिम। यः, माम्‌, एवम्‌, अमूढः) जानाति, पुरोत्तमम्‌, 


सः, सर्ववित्‌, भजति, माम्‌, सर्वमवेन, मारत ॥१९॥ 


भारत्‌ च ट भारत पः = वह 

एवम्‌ = ॥ प्रकार तसे सवेवित्‌ = वक पुरुष 

य = ज _ (सब प्रकारसे 
असंमूटः = जानी पुरुष एवभावेन निरन्त 
माम्‌ =मेरेको मम्‌ = मश्च वाद 
पुरुषोत्तमम्‌ = पुरुषोत्तम ५ 1 पलेश्रको दी 


जानाति =-जानताहै भजति =मजताहै 
€ मममेति गहयतमं शाखमिदसुक्तं मयानघ । 
१8१ म एतद्‌ बुिमान्यातृतकत्यशच भारत ॥९०॥ 
से भगवा इति, गुह्यतमम्‌ शाम्‌ इदम्‌, उक्तम्‌) मया, अनघः 
एतत्‌, बुद्धवा बुद्धिमान्‌ , स्यात्‌) कृतकृत्यः) च, भार ॥२०॥ 





अनघ =है निष्पाप भारत्‌ =अुन 


२७9 श्रीमद्भगवद्गीता 


=देसे एतेत्‌ = इसको 
इदम्‌ यह _ त्से जान- 
गहयहमम्‌ = ` अति रहस्ययुक्त इस्नया | कर्‌ ( मनुष्य ) 
४. गोपनीय बुद्धिमान्‌ = ज्ञानवान्‌ 
शाक्चम्‌ = साख च्‌ ओर 
मया सेरा करतकुस्य; = कृताथ 


उक्तम्‌ कहा गया स्यात्‌ = हयो जता है- 
अर्थात्‌ उपको ओर कुछ भी करना रोष नहीं रहता । 
ॐतत्सदिति श्रीमद्वगवद्रीतासुपनिषल्ु ब्रह्मविद्यायां 
योगदास्त्रे श्रीकृष्णाज्ुनसंबारे पुर्षोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


, इस अध्यायमे भगवान्‌ने अपना परम गोपनीय प्रभाव 
ढी प्रकारसे कहा है | जो मनुष्य उक्त प्रफारसे भगवानूको 
सर्वोत्तम समञ्च केता है पिरि उसका मन एक क्षण भी 
भगवान्‌के चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता; क्योकि जिस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समता है उसी उसका प्रेम होता है 
ओर जिसमे प्रेम होता है उसीका चिन्तन होता है । अतएव 
सबका सुल्य कर्तव्य है किं मगवानके परम गोपनीय प्रमावको 
भटी प्रकार समञ्चनेके य्यि नाद्यवान्‌ क्षणभङ्गुरं संघारकी 
आसक्तिका सर्वथा व्याग करके एवं परमात्मके क्षरण होकर 
मजन ओर सत्पङ्गकी ही विरोष चेष्टा करे । 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्त्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


ॐ श्रीपूमासने नमः 
॥., 
शै 


प्रधान व्रिषय-१ से ५ तक पलपदित दैवी ओर आसुरी संपदाका 
कथन । ( ६-२० ) आसुरी संपदवालके रक्षण भर उनकी अधोगपिकषा 
कथन । ( २१-२४ ) शास्रविपरीत आचरणोको त्यागने ओर शास्रे 
अनुक आचरण करनेके स्थि प्रेरणा 
श्री्मगवा नुवाच 
त तपवक अभयं स्छपंशटिज्ञोनयोगव्यवसितिः । 


अभय आदि 


दानं दमश्च यजश् छाध्यायस्तप आवम्‌ ॥ १ ॥ 

कयन, अभयम्‌, स्संशद्धि, शानयोगन्यवधितिः 

दानम्‌) दमः, च, यङ्ग, च, खाध्यायः, तपः, भार्जवम्‌ | १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोरे छि है अर्जन | 

दैवी संपदा जिन पुर्षोंको प्राच है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप् 

है उनके रक्षण प्रथक्‌-थक्‌ कहता हं, उनमेसे-- 

अभयम्‌ = वथा सयका अमाव 

पखपद्धिः = भन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता 

्ञानयोग- तचक्ञानके व्यि ध्यानयोगमें निरन्तर 

व्यबथितिः । द धिति 

च भर 

दानम्‌ =पाचिक दान ( तथा ) 

% प्ररमात्माके खरूपको तसे जाननेके लिये सचिदानन्दधन 
परमात्माके खरूपे एकौभावसे ध्यानकी निरन्तर गाद धितिका ही ताम 
श्षानयोगन्यवस्िति समञ्लना चाहिये । 

† गीता अध्याय १७ इलोक २० मे जिका विसार किया है । 


३७६ श्रीमद्रगवद्रीता 


दमः -इन्ियका दमन 

ल ^ भगवघूजा ओर अमिहोत्रादि उत्तम कर्क 
र (आचरण ( एवं ) 

बेदराखोके पठनपाठनवंक मगवतकरे नाम 

(दायः = रि 

भ । ओर गुणका कीतेन 

च्‌ तया. 

तपः = खधमपाटनके वि कष्ट सहन कलना ( एं ) 
¢ रीर ओर इन्दियोके सहित अन्त.करणकी 


व स्नअहिसा सत्यमक्रोध्यागः शान्तिरपेशुनम्‌। 
भहभभर९१ दया भूतेष्वटोटप्लं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


यणो कथन । 
अहिंसा, सत्यम्‌, अक्रोधः, त्यागः, शान्तिः, अपैशुनम्‌, 
दथा, भूतेषु, अलोटुप्लम्‌, मादवम्‌) हीः, अचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
त्था 
ली -= मन वाणी ओर रारीरसे किसी प्रकार भी 
विसीको कष्ट न देना ( तथा ) 
सत्यम्‌ = यथाधं ओर प्रिय मापण 
अक्रोधः = अपना अपकार केवले भी क्रोपका न होना 
त्यागः = कर्म कतापनके अमिमानका त्याग ( एं ) 
रानि; = अन्तःकरणकी उपराभता अर्थात्‌ चित्तकी 
^" (चछवटताका अमाव ( ओर ) 
अपडुनम्‌ किसकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) 
= सत भूतप्राणियेमे 


# अन्तःकरण ओर श्नियोके द्वारा जसा निश्चय किया हो वेसेका 
रसा ही भिय शब्दम कनेरा नाम सत्यभाषण है ! 


देवी संपद 
तेज आदि £ 
गु्णोका कथन । 
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नवव ~---- ------------= न्न नानरत०५० षका 


द्या  =हैतुहत दथा 

लम्‌ इ्दरियोका विष्योके साथसंयोग होमेपर्‌ भी 
~... | आपक्तिका न होना ( भौर 
मार्दबम्‌ =कोभस्ता ( तथा ) 
हीः = लेक ओर शासे विरुद्र आचणमे छना (ओर) 
अचापलम्‌ = व्यथं चेारभोका अमाव 


, तेजः क्षपा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। 


। # + पै, त 
भवन्ति संपदं देवीमभिजातस्य भारत ॥ २३॥ 
तेजः, क्षपा, धृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता, 
मवन्ति, संपदम्‌, दैवीम्‌, अभिनत, मात ॥ ३ ॥ 


तथा 
४ > | (+ ने पूज्य 
तेजः = तेजन नाति. [अपनेपष्यतके 
ध्मा क्षमा मानिता = ¡ अभिमानक भमव 
धृतिः =षैय ( यह सन तो ) 


न्‌ 
( ओर ॥ भा ५ 
= हर भातएको [द्षीप्‌ = 
४. । सुदि (ए) | संपदम्‌ = संपदाको 
किसीमे मी शत्र अभि प्राप्त हए पुरषके 
| वका न हीना जातंद 
( नौर ) भवन्ति =है 
# श्रेष्ठ पुरुपोदी उस रक्तिका नाम तेज है चि जिसके प्रभावे उनके 
सामने विपयासक्त भौर नीच प्रकृतिवाठे मनुष्य भी प्रायः अन्यामानरणसे 
रकवर उनके कथनातुसार श्रेष्ठ कर्मभि प्रवृत्त हो जते है । 
† गीता अध्याय १३ इलोक ७ की एिप्पणी देनी चाहिये । 


हिः = 
अद्राहू ट्ण 
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सपे भडतदुम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारष्यमेव च| 


संपदाका कथन । 


अज्ञानं चाभिजातस्य पथं संप्दमस्रीम्‌ ॥ ४ ॥ 

दम्भः, दपः, अभिपानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌, एव, च, 

अ्ञनम्‌, च, अभिजात, पथं, सपदम्‌, भ्म ॥ ४ ॥ 
आर- 


ध ¢ 
प्रथं =है पाथ पाप्य = केर षणी 
दम्भ्‌; = पाखण्ड ( एवं ) 
दैः =षमण्ड अज्ञानम्‌ शङ्गा 
च॒ भर एव = मी (यह सब ) 
अभिमानः -अमिमान आसुरीम्‌ = आघरी 
च्‌ = तथा पपदम्‌ = संपदाको 
क्रोधः क्रोध अभि- ्रप्तहए पुरषके 
च =भौर जातख ( (ग्ण है) 


व नैर गद्हदैवी संपिमोक्षाय निबन्धायाघुरी मता । 
स्वन ८ ।मा शुचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


दैवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्धाय), आपुरी, मता, 

मा शुचः, सपदम्‌, देवीम्‌, अभिजातः, अपि, पराण्डवं ॥ ५ ॥ 
उन दोनो प्रकारदी सपदाओंमे- 

देवी संपत्‌ =वैवीष्दा (ते) मायुः = शोक मत कर 

आसुरी =भष्ठुरी (संपदा) दवम्‌ दवी 

निबन्धाय =बधनेकेष्यि ^. । 

प्रता =मानीगवीहै ९१९ = संपदाको 

(अत्‌; ) = इपथ्ये अभिजातः प्राप हभ 

पाण्डवे =है भुन (त) अपि =है 
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द्रौ भूतपरगो लेके {सिन्दैव आघुर एव च| 
आसुरी तमा दवो विस्तर ॥ परो ञ + 6 ६ 
लक्षुण यनेक, भूतसगौ, लके, असन्‌, देवः , आए) एक च, 
सनि भगवनूलौ देवः, वतस्य, प्रोक्त, अघम्‌, परथ, मे, श्रणु ॥ ६ ॥ 


आङ्ग । 


ओर- 


पाथं हेऽ देवः स्वेवोका खमाव 
असिम्‌ =इस एव न्दी 
लोके छेके व्क; =विलारवक 


भूतसर्गो -मूौने खभव प्रोक्तः का गया है 
द्रो = दो प्रकाएके (अतः) = इसलिये (अब ) 


(मतौ ) =मनेगवेकतो) (अदु 
देवः -देवकिनैषा आसुरम्‌ =| खमवको मी 
च॒ भौर (दूर)  विसताएपूवक 


आसुरः -षषुरेकेजैष मे मेस 


। 


( उनमें ) शृणु = पुनं 


भद्र ्पदाप्रृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरापराः। 
बलेनेसदचरन्‌ होचं नापि चाचारो न स्य तेषु बिद्यते ॥ ७ ॥ 


के अभावका 


क्थन्‌ | 


वृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आसुर, 
न, रोचम्‌, न) अपि, च, आचारः) न, सत्यम्‌, तु, वियते ॥ ७ ॥ 


हे अजेन-- 
आसुरा; = भुर खमाव्वले । च॒ = भौर 
जना; = मनुष्य _ (अकर्तव्यकषायसे 
दत्तम्‌ = | निवृत्त होनेको 


कर्तव्यकायेमे 
अृषिम्‌ = | प्रवृत्त होनेकोः ¦ च॒ =मी 
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~ नहीं त्‌ =| 
-जानते है आचारः प्रष्ठ भाचएण है 
( इसव्ि ) च॒ ओर 
= उनमें न्‌ न 
(ती) सस्यम्‌ = सयभाषण 
| हर-मीतखी 7 ही 


शाचम्‌ ते है 
मरो ं्-खमत्यमप्रतिष्ठं॑ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
वाख की + न्यतका 8 ६ 
नसि म अपरस्परसंभूतं  किमन्यत्कामहैतुकम्‌॥ ८ 
क्थन। असुतयम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌ आहुः, अनीश्वरम्‌, 
अपरस्परसंमूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहेतुकम्‌ ॥ ८ 


वे आसुरी प्रकृति [अपने आपस्नी- 
त । छे मनुष्य र = पुरुषके संयोगसे 
स (उतपन्न हभ 

आहुः = कहते ह (कि ) ( अतः ) इनम 

जगत्‌ = जगत्‌ कम- केवर भोगोको 
अप्रतिष्ठम्‌ = भश्रयरहित ओर) हेत॒कम्‌ । न व्यि 
~दह 
4 अन्यत्‌ इसके सिवायओर 


अनीश्वरम्‌ = विना दशे चिम्‌ =क्याहै 


भ्र सकी-एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो ह्घुदधयः 
१ ्मवन्तयुग्रकमणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
का वणन | 9 
एताम्‌, दष्टम्‌, अवष्टभ्य, नष्टात्मानः, अद्पतुदधयः, 
प्रभवन्ति, उप्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥ ९ ॥ 
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इस प्रकार- 


एताम्‌ इस 1 सवका अपकार 
दृष्टिम्‌ = मिथ्या ज्ञानको अहिताः = करनेवाले 
अवष्टभ्य = अवलम्बन करके दग्र भूरकमी 


[ष्ट हो मया कमाण `! मनुष्य 
नष्टात्मानः = है खमाव ( केवल 
(जिनका ( तथा) जगत्‌ = जगत्‌क्ता 
मन्द है बुद्धि नारा करनेके 
भल्ड | निनकी 


(रेसेवे) प्रभवन्ति = उत्पत 
¦ काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादगरहीलासद्राहान्परवर्तन्ते;शुचिघ्रताः ॥१०॥ 
कामम्‌; अश्रित्य, दुष्पूरम्‌, दम्भमानमदान्विताः, 
मोहात्‌, गृहीता, असद्ग्राहान्‌ , प्रवतेन्ते, अदुचिव्रताः ॥१०॥ 
ओर वे मनुष्य- 
द्म्भमान- _ {दम्भ मान ओर .असु- मिथ्या 
मदान्विताः । मदसेयुक्तदए (द्राह्‌ | सिद्वान्तोको 
दुष्पूरम्‌ 1 किसी प्रकार भी गृहीत्वा = ग्रहण करके 


न पूणं होनेव 
_ शुचि- _{ भष्ट आचरणोसे 
कामम्‌ = कोमनार्थकरा रताः = युक्त ह 


आभित्य = भक्षय रेर 
(तथा) ( संसारम ) 


मोहात्‌ =अङ्गानसे प्रतैन्ते = वर्तते 8 


| 
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चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तामपाधरिताः 
मोपभांगपरमा एतावदिति निधिताः ॥११॥ 


चिन्ताम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः, 
कोमोपमोगपरमाः, एतावत्‌; इति, निशिताः ॥११॥ 
तथा वे- 

. मरणपयन्त कामोप- [विषयभोगे 
परस्वन्ताम्‌ = 1 रहनेवाट भोग- ् मोगनेमे 
अपरिमेयाम्‌ = अनन्त परमाः तत्पर हए (एवं ) 
चिन्ताभ्‌ . चिन्ताओको एतावत्‌ = | द्तना सत्र ही 


+ 


श्रय आनन्द है 
उपाभिताः = | त त 
च = ओर निधिताः = माननेवासे है 


भ, € 
आर्हताः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते कामभोगाथमन्यःयेना्थसञ्यान्‌ ॥१२॥ 
आदापादारातेः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 

काममेगाधम्‌, अन्यायेन, अर्थसश्चयान्‌ ॥ १२॥ 
इसल्यि-- 

(आद्राख्प काम विषयमोगोकी 
नौ = सेको भोगाथम्‌ | रतिवे ल्यि 
शत, ।फांसिेसे अन्यायेन =अन्यायपूरवक 


बद्वा; वेषे अथ- धनादिक बहुत- 
(ओर) सश्वयान्‌ (से पदार्थोको 

कामक्रोध- _ ( कामक्रोधके ( संप्रह करनेकी ) 

परायणाः परायण इए इहन्ते चेश करते हं 
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महरि इदुसद्य भया ठन्धमिमं परापसये मनोरथम्‌ | 


वराक ममता 
भौर भहंकार 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 


युक्त भनेक्टप) अचः भया दन्धम्‌) ईनम्‌) प्राप्स्ये, मनोरथम्‌ , 


मनोर्थीका 


वणेन | 


इदम्‌; अस्ति, इदम्‌ अपि, मे, मविष्यति, पुनः, धनम्‌ ॥१२॥ 
ओर उन पुरुषोके विचार इस प्रकारके होते है 8ि- 

मया मेने मे =मेरे पास 

अद्य =आज इदम्‌ = यहं (इतना ) 

इदम्‌ =यह ( तो ) धनम्‌ =धन 


रन्धम्‌ =पायाहै (ओर) असि =है (शर) 
दमम्‌ = पुनः = 
सनोरथम्‌ = मनोएथको अपि =मी 
प्राप्स्ये -प्रा्होऊंगा हदम्‌ =यह 


( तथा ) भविष्यति = हेवेग 
मया हतः रतुहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बखबन्पुखी ॥१४॥ 
असौ, मया, हतः, शुः, हनिष्ये, च, अपरान्‌, अपि, 
ईरः, अहम्‌, अहम्‌, भोगी, हिद, अहम्‌. क्य्वात्‌ , सुखी | १९॥ 
तथा- 


अप्र दह हनिष्ये =माह्गा ( तथा 
शुः ~शु अहम्‌ = 
पया =रेरेद्रण इश्वरः = ईर 


हृतः =मरागया (ओर) च भैर 
अपरान्‌ द्र शतरुभौको ~ गी - श्चयेको मोगने. 
अपि =गी भाया = वाल“ ) 


पे 


अहम्‌ =मै अह्‌ =मै 


भासुरौ प्रकृति 
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सिद्धः = पब पिद्वियंसे |बरवान्‌ = बल्वान्‌ ( भौर ) 


युक्त (एवं ) |सुखी = पुषी ह 
आब्यो {भिजनवानस्मि को (न्योऽसि सदसो मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इव्यज्ञानविमोहित।ः ॥ 
आद्यः, अभिजनवान्‌ , असि) कः) अन्यः) अत्ति, सदशः, 
मया, यद्ये, दालामि, मोदिष्ये, इति, भक्ञानविमोहितःः ॥ १५ 

तथा मै- 


आद्यः = गडा धनवान्‌ ॥ =है (म) 


अभि (ओर) यक्ष्य = यद कर्गा 
अमि- _ {क र 
जनवान्‌ =! वुदुम्बवाल खामि = न ४ 
असि मरिष्ये = को प्रप 
मया =रेर होउगा 
सृ्श; = समान इति हस प्रका 
भत्यः = दस्य अङ्नान- _ | अङ्नानसे 


अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजारसमावृताः । 


शने पेःप्रपक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके$शुचौ ॥१६५ 


नरकवी प्रघ्ठि । 


अनेकचित्तविभ्रान्ताः, मोहजाठप्तमावृताः, 
प्रसक्ताः, काममेगेषु, पतन्ति, नके, अद्युचौ ॥१६॥ 
इससियि वे- 


१ [अनेक प्कारे ४ 
त्‌- ~ भ्रमित ए मोहजार- _ | १९९ ९१7] पत 


( अङ्गानी जन ) हए (एवं) 


आसुरी प्रकृति- 


वालके लक्षुण। 
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कामभोगेषु = बिषयभोगेम अषचौ = महान्‌ अपक्त 
यन = नमे 
प्ताः = र हृए ष = गिरते है 
आत्मस्तभ।विताःस्तन्धा धनमानमदाच्विताः। 
यजन्ते नामयक्ञसते दम्मेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥१५॥ 
अतम्तमाविताः) स्तब्धाः) धनमानमदान्विताः, 


यजन्ते नामयन्नै, ते, दम्भेन, अग्रिधिपूर्वकम्‌ ॥१७॥ 
तथा 


ते =वे अविधिः ( शाखविधिसे 
आताः (अपने आपे पर्प [रहित 
संभाविताः ` | दी षठ | [कवल नाम- 

॥ नामयज्ञः =\ मत्रके यह 
स्तव्याः = घुम पुर द्रारा 

५. 

धनमान- ह) दम्भेन = पाखण्डसे 
मदान्विताः [यक्त हए । यजन्ते = यजन करते हँ 


अहंकारं बरं दप कामं क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो ऽभ्यूधकाः ॥१८॥ 
अहंकारम्‌, बलम्‌ , दप॑म्‌, कामम्‌, क्रोधम्‌, च, घंधरिताः, 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, ग्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ 


तथा वे-- 
अहंकारम्‌ = अहंकार | दम्‌ = धमंड 
ब्रम = बल कामम्‌ = कामना 


म० गी० २५-- 


२८६ श्रीसद्रगवद्रता 


च॒ =भैर त (अपमे ओर 
क्रोधम्‌ =क्रोधादिके ५ =\ दूसरेके 
षश्िता; = परायण हृए (एवं) + | ररीरमे (सित) 
अभ्य- [ दूसेकी निन्दा मामू = सञ्च अन्तयामीसे 
पूयका; ˆ (करनेवाले पुरुष ग्रद्विषम्त; = देष कनेबले ह 


1 


र ऋणवणेतानहूं द्विषतः कुरान्संसारषु नराधमान्‌ । 


नराधर्मो को 


भसत बन्कक्षिपाम्यजसमशुभानामुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 


मराति । 


तान्‌, | अहम्‌, द्विषतः) व्रूरान्‌, संसारेषु, नरघमान्‌, 
क्षिपामि, अजल्षम्‌, अञ्यमान्‌, अघुरीषटु एव योनिष ॥ १९ 
ठेसे- 


तान्‌ =उन षंसारेषु = संसा 
द्विषतः दष कलेवरे अजस्रम्‌ = वा्बार 
अशुभान्‌ = पापाचारी अ) आघुरीषु = असुरी 
कररान्‌ = क्रूरकमी योनिषु =योनियोमे 
नराधमान्‌ -नराधमोको एव दी 

अहम्‌ = क्षिपामि गिरता 

अर्थात्‌ शूकर कूकर आदि नीच योनिोमे ही उन 

कता ` ` 


एः भखरआसुरी योनिमापन्ना मूढा उन्मनि जन्मनि । 
(१ 
स्मवरत मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 


अधोगति की 
पराति । 


भषुरीम्‌, योनिम्‌, अपाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, 

माम्‌, अप्रप्य, एव, कोन्तेय, ततः, यान्ति, अधमाम्‌, गतिम्‌॥२०॥ 
इसखियि- 

कौन्तेय = हे अह मढाः =वे मूढ पुर 


अध्याय १६ ३८७ 
जन्मनि =जन तदः उससे मी 
जन्पनि = जनमे अधमाम्‌ = अति नीच 
आसुरीम्‌ = भद गतिम्‌ =गतिकौ 
योनिम्‌ येोनिको एव॒ =दी । 
आपन्नाः प्रा हए यन्ति प्रा होतेह अर्थात्‌ 
मा्‌ मेरो घोर नरको 
अप्राप्य =नप्राप्त होक पडते है 

स नेषत्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाहानमात्सनः । 


ओर्‌ 


य] ोभरूप षै 
खन तनकामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतस्रयं स्यजेत्‌ ॥ 
दारोका कथन । त्रिविधम्‌, मएकस्य) दृदम्‌, द्वारम्‌, नाशनम्‌, आत्मनः, 
कामः, क्रोधः, तथा, लमः, तसमात्‌, एतत्‌, त्रयम्‌, व्यत्‌ ॥२१॥ 


ओर हे भजुन-- 
कमः = काम आत्मनः = भत्पका 
क्रोध; क्रोध (नाश केबलि है 
तथा  =तथा नारनम्‌ =¦ अथात्‌ अपोगतिमं 
लोभः लोम (ठे जतेवाले ˆ 


इदम्‌ = यह तसात्‌ =दससे 

त्रिषिधम्‌ = तीन प्रकारके एतत्‌ = घ्न 

नरक =नख्के म्यम्‌ =तीनोको 

दारम्‌ द्राण त्यजेत्‌ = व्यग देना चहिये 
~ ९, (० र 
भभ्तएतत्रसुक्तः कौन्तेय तमोदारे छिभिर्मरः । 


प्रमगति, मी 


मनि ` ` आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परं गतिम्‌॥२२॥ 


# सवे अनीके मूर जर नरककी प्राम हेतु होनेसे महां कामः 
गोध ओर लोभको नख द्वार कहा है । 


३८८ ्रीपद्रगबद्ीता 

एतैः, विमुक्तः, कौन्तेय, तमोदारः, श्मिः, रए 

आचरति, आतमनः, प्रेयः, ततः, याति पराम्‌, गतिम्‌ ॥२९॥ 
क्योफि- 

कौन्तेय =रे अन आचर 

एतै,  =इन भावरति = | करत चा 

त्रिभिः तीनों ततः इसे ( वह )} 

तपोद्ररेः =नएकके दारोते राम्‌ = पए 

पिुक्तः = युक इअ गतिप्‌ = गतिको 


नरः = पुरुष याति = जाता है अर्थात्‌ 
आपन; =भयने मेरेको प्रप्त 
श्रयः = कल्यणका होता है 


शसमिषिमरय; रास्रविधिम॒त्सञ्य वतेते कामकारतः । 
ध न्म न्‌ स सिदिमवाप्नोतिन सुखं न परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
वालो निन्दा ।यः, राचविधिम्‌, उत्सृभ्यः वतते, कामकारतः, 
न, प, सिद्धिम्‌, भवाप्नोति) न, इखम्‌, न, पराम्‌ गतिम्‌ ॥२३॥ 


ओर-- 
यः -जोपुरुष वतेते =वतेता 
_ (शकी सः =वह 
शिष्‌ = को त्‌ =न (ते) 


इतसुञ्य॒ गकर सिद्धिप्‌ =रि्िको 
कामकारतः = भपनी च्छसे अवाप्नोति = प्र होत 
+ अर्थत्‌ माम, जोष भौर लोभ आदि विकरेसे चरू इभा । 
} अपने ददवा हिमे भगवत्‌-भाशानुस्ार वतना दौ भपने 
कर्माणका आन्रण भरना है । 


भव्याय १६ ३८९ 
( ओर ) त॒ =न 
ध = पुलको ( ही 
पराम्‌ =पर एुखम्‌ = एलको ( हय ) 
गतिम =गतिको (तथा) प्रा होता है ) 
शाके "तसाच मणं ते कायीकार्यव्यवस्ितौ 
केप क 


सम प्रण । ज्ञाता राछखविधानोक्तं कमं कर्ुमिहाहेमि ॥२४॥ 
तस्मात्‌, शासम्‌, प्रमाणम्‌, ते, कार्याकायञ्यवस्ितो, 
्ञाा, शा्विधानोक्तम्‌, करम, कर्तुम्‌, इह, अहि ॥२५॥ 


तस्मात्‌ इससे (एवम्‌ ) पा 


ते =तेरेष्यि ज्ञात्वा =जानकर (व्‌) 
इह = [शाठविधिसे 
कायाथ वधानो्तम्‌ त 
यवित ~| 


(व्यम कमं =कर्मको (ही) 
शाकलम्‌ = शक (दी) कतुम्‌ =कमेके व्यि 
प्रपाणम्‌ प्रमाण है -योग्य है 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासूपनिषतयु ब्रह्मविद्यायां योगराकषे 
्रकृष्णाजनसादे दैवापुरपपद्‌विभागयोगो 
नाम प्रीडशोऽव्यायः | १६ ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


उ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
प्रधान विषय-१ से ६ तक श्रद्धाक्षा भौर दाखविपरीत धोर्‌ तप 
कएनेवार्लका विषय ¦ ( ७-२२ ) आहार, यक्षः तप चौर दानके पृथव्‌- 
पृथका मेद । ( २३-२८ ) ॐ तत्‌ सत्क प्रयोगकी भ्यास्या । 
अज्ञेन उवा 


शक्िभिोये शाश्चिधिम॒तसृञ्य यजन्ते श्रदयान्विताः 


त्यागक्र 


लन करेवयेतेषां निष्ठा तु के कृष्ण सखमाहौ रजस्तमः ॥ १ ॥ 
परपेकी सिषठकेये) रात्रिम्‌, उत्पृ्य, यजन्ते, श्रद्रया, अन्विता; ) 
चम भडुन-तेषमू्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण) सत्वम्‌, आहो, एजः, तमः ॥ १ ॥ 
+ इस प्रकार भगवान्‌ वचरनोको सुनकर भुन बोका-- 
कृष्ण नहेक्ष्ण तेषाम्‌ =उनकी 

ये =जो मनुष्य निष =धिति 
शा्तिधिम्‌ = शा्षविषिको तु = 


-यागक के्छो का =कौनसी है 
उत्सृज्य = पययागकर (केषेट) (क्या) 


भदा सखम्‌ = पालिकी है 
अन्विताः -युक हए आहौ अथवा 
यजने देवादिकोका रजः = राजी ( वा) 
1 पूजन कते तमः = तामसी है 
श्रीभगवानुवाच 


फणे$ ग्वसप्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा भावजा | 
तीन प्रकारकी 


सखाभाविके ४ 
१ साचिकी राजी चैव तामसी देतितां शृणु ॥ २॥ 


अध्याय १७ ३९१ 


त्रिधा; मवति, श्रद्वा देहिनाम्‌, सा, खमावज्‌, 
साचिकी, राजसी; च, एक) तामसी, च इति, ताम्‌, श्रुणु ॥ २॥ 
इष प्रकार अजञँनके पूष्नेपर श्रीकृष्ण मगवान्‌ बो, है अर्जन 

देहिनाम्‌ = मदुपोकी [च =तथा 
सा वह ताम =तामसी 

(त्रिना शञल्लीय इहि =पेसे 

संस्कारोके केवढ ) प्रिधिधा = तीनों प्रकाएवी 
भावजा खभघ्रसे उवह एष = = ही 


रद्रा श्रद्वा भवति =दहोती है 
साचिको= साछिकी ताम्‌ =उस्को (त) 
च॒ =ओेर ( सत्तः ) मेरे 
राजप =राजसी परृणु =छुनः 


मकि मतसर सक्छानुरूपा सर्व श्रा भवति भारत । 
एर ष्ि-श्रदधामयो {यं पुरषो यो यच्छुदः स एव घ्नः ॥ ३॥ 


क] कर्न | 


पसानुष्पा, पवस, श्रद्वा, मवति, मारत, 
्रद्वामयः, अयम्‌, पुः) यः, यच्छुद्रः, सः, ९३ सः ॥ ३॥ 


भारत =है माप्त भवति होती है (तथा) 

सर्वश्च = सभी मनुष्यकी अयम्‌ =यह 

रद्रा =श्द् एषः पुष 
तु | [उनके अन्त श्द्रामयः -श्रद्रामय है 

छ ल करणके ( अतः ) =दसल्यि 


ध जो पुस 


# अनन्त जन्मेमिं विये हए कमक सदधि संखारो उत्पन्न हई 
श्रद्धा खभावजा श्रद्धा कौ जाती दै । 


३९२ ्रीमद्गवद्रीता 
यच्छरदरः =जेसी श्द्रावायहै | एव = | 
सः = वहं खयम्‌ षः -वहीहै 
अर्थात्‌ जैसी जितवी श्रद्वा है वैसा ही उपतका खर ६ । 


दन च नैरय॒जन्ते साचिको देवान्धक्षकषंपि राजसः । 
च नःरेतान्भूतगणोश्ान्ये यजन्ते तामत! जनाः # ४ ॥ 


से त्निविष शरद्धा- 


युक्त पुर््भोी 
पहिचान । 


यजन्ते, पाचकाः, देवान्‌ यक्षपक्त्ति, राजसाः, 


प्रतान्‌, भूतगणान्‌) च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः) जनाः ॥ ¢ ॥ 
उनमे- 
पाचिका; = साचिक पुर ( तथा ) 


(तो) अन्ये =अन्य (जो) 
देवान्‌ = देवोको तामक्षाः तामस 
यजनते पते ओर) जनाः = है (व) 
राजक्षाः = एजपुरुष तान्‌ प्रेत 

षि यक्षभर च = ओर 
क्‌ रक्षसोको भ्तणान्‌ = मूतगणोको 

( पूजते है) यजन्ते =पूजते 


ग रवरदअशाशविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपौ जनाः 1 


धर तप करने- 


वारछोकी निन्दा। 


दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 

अराङविदितम्‌, एम्‌, तप्यन्ते, ये, तथः, जनाः, 

दम्भाहंकारसुक्ताः, कामरागबखन्िताः ॥ ५ ॥ 
मौर हे अजन-- 

यं = जे | मनोकल्पित) 

जनाः =मनुष्य घोरम्‌ =षार 

अज्ान्च- [ शास्चविधिसे तपः = तपकीो 

विहितम्‌ ¬ 1 रहित तप्यन्ते तपते है ( तथा ) 


अध्याय १७ २९३ 


ओर [का 
दार = अह ग 
षयुक्ताः | कामराग- ओः 
त  बरानिताः = आक 
| | अमिमानरे 
(एव) | (भी यक्त है 


कषेयन्तः शरीरस्थं मूतग्रासमचेतसः । 


मां चेकनतःशरीरस्थं तानििदःयघुरनिश्चय(त्‌ ॥ 

कपयन्तः, शरीरम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, मम्‌, 

च) एव, अन्तःरारीप्खम्‌, तान्‌, विद्धि, आघुरनिश्वयान्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा जा- 

मरीरखम्‌ =शपीरख्पसे सित कृषयन्तः= कृद कलेवरे ई 

भूतग्रामम्‌ भूतसमुदायकोग तान्‌ =उन 


अन्तः ॥ ष करणम अचेतः = अङ्नानियोको ( तू) 
श्रीरखम्‌ | थित आसुर आहुर खमाव- 
माम्‌ एच अत्र्यमीको निश्चयान्‌ (बले 

0. द्वि =जान 


मह, आहारस्त्वपि सव त्रिविधो भवति प्रियः 


तप ओर दानके 
मेदोको सुननेके 
लिये भगवानूष्षी 


भशि | 


यकस्तपस्तथा दानं तेषां मेदमिमं श्रृणु ॥ ७॥ 
आहारः, ठत, अपि, स्वस्य, त्रिविधः, भवति, प्रियः, 
यक्घः, तपः, तथा, दानम्‌, तेषाम्‌, मेदम्‌, दमम्‌ , श्रणु ॥ ७॥ 

%# अर्थीत्‌ हरीर; मन ओर श्दरिमादिकोकि रूपमे परिणते इए 
आकालादि पांच मूतोंको । 

† शास्रसे विरुढ उपवासादि घोर भगचरणेदारा ररीरको इसाना 
८ भगवान्‌के भंशखरूप जीवात्माको क्टेश देना भूतसमुदामको ओर 
अन्तयीमी परमात्मा कृद करना दै । 


३९५ 


श्रीमद्रगवद्रीता 


ओर हे अजुन ! जसे शरद्धा तीन प्रकारकी होती है रसे ही- 


आहारः मोजन य॒तनः 
अपि मी तपः 
सर्व॑स्य = सवको (अपनी अपनी दानम्‌ 
प्रकृतिकरे अनुसार ) | 

तरिष्रिधः = तीन प्रकारका तेषाम्‌ 
प्रियः श्रिय इम्‌ 
भवति हता है भेदम्‌ 
तु <= ओर 

तथा वैदी शृणु 


न= यङ्ञ 


= तप (ओर ) 

दान भी ( तीन-तीन 
प्रकारके होते है ) 

~ उनके 

ध स 

-न्यारे-न्यारे मेदको 
(त मेरे) 

=दुन 


सपभदर-आयुःसत्तववररोग्यद्ठलप्रीतिविश्नाः = । 
> र्ध्म। रसयाः स्निग्धाः सिरा हया आहाराः साचतिकभियाः॥ 


आयुःसलबलरगयतुखप्रीतिविवधना;, 


एसा, लाः, सिराः, हयाः, आहारा, पाचिकप्रियः ॥ ८॥ 


[आघ्रुः =अघु थिरा 
मुख बुद्धि 
बहु =बल 
अरोग्य अरोग्य ह्वा 
सुख एब (भर) 

=प्रीतिको आहारा 
(विवर्धनाः =वदनेवरि (एवं 
रयाः -रप्युक्त साचिक- 


स्विग्धाः =किकिने (भैर) प्रिय 





-धर एह नेवाले 


( तथा ) 
खमाघसे ही मन- 


¬ 1 कोभरिय (देसे) 


[आहार अर्थात्‌ 

\ भोजन करमेके 

(पदाथं (तो ) 

॥ पुरुष 
को प्रियहोते है 


# जिस भोजना सार शरीरम बहुत कारतक रहता ह उसदो 


सिर रहनेबाहा कहते है । ` 


अध्याय १७ २९५ 
रन बद कवस्लल्बणादयुष्णतीकष्णरुकषविदाहिनः । 


हारा रजसष्ेष्ट दुःखक्षोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 


कट वम्ल्छ्वणाल्युणतीक्णरक्षविदाहिनः, 
आहाराः, राजसलय, इः, दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 


(कटु कड [दुःख चिन्ता 
अम्ल ष टुःखल्ोका- _ ओर रोगोको 
ठवण॒ = च्णयुक्त मरयप्रदाः उपन्‌ कले 
( ओर ) वाट 
अल्युष्ण = अति गर | आहार अत्‌ 
( तथा ) आहाराः = मोजन काले 
तीध्ण = वीक्ष्ण (के पाथं 


सध =ूते (ओर) राजप राज पुरक 
(विदाहिनः दाह्कख (एवं) इष्टाः प्रय हेते है 
तमह मदाकेयातथामं गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌| 
स्ण। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१ ०॥ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पयुषितम्‌, च, यत्‌ 
उच्छिष्टम्‌, अपि, च; अमेध्यम्‌) मोजनम्‌) तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
तथा- 
यत्‌ =जे पति -दुगन्धयुक्त (पं) 
भोजनम्‌ =मोजन पयुितम्‌ = बसी ( भैर ) 
यातयामम्‌ = अधपका उच्छिष्टम्‌ उच्छिष्ट है 
गरतसम्‌ -स्सरहित च. =त्था(जे) 
च = अमेध्यम्‌ = शपन्ति 


२९६. श्रीमद्रगवद्रीता 


अपि =मीहै | ताभस्ञ- (तामस्‌ पुर्षको 
( तत्‌) = वह (मोजन) |प्रिय्‌ ॥ ्रियहोता है 


सलि गमेअफलाकाङ्खिभियंक्ञो विधिदृष्टो अ इञ्यते । 


यष्टव्यमेवेति मनः समाधय स सास्विकः ।१६॥ 
अफलवाङ्खिमिः) कः, विषिदष्टः; यः, श्यते; 
यष्टव्यम्‌, एव, इति, मनः, समाधाय, सः, साथिकः ॥११॥ 


ओर हे अज्ञ॑न- , 
यः जो मन्‌; =मनको 
य॒ज्ञः यत्त समाधाय समाधान कके 
(राच्रश्िधिसे ला [फर्क न 


वि अफला- | 
प 
यष्टव्यम्‌ । करना । इस्यते = कियाजातादै 
एव्‌ कतम्य सः = वह (यज्ञतो) 
इति =देसे साचिकः = पालिक दै 


) भ भ 
गनत गवे अभिसन्धाय तु एलं दम्भाथमपि च यत्‌ । 


इश्यते भरतश्रेष्ठ तं यक्ं॑विदि राजसम्‌ ॥१२॥ 

अभिसन्धाय, तु, फलम्‌, दम्भार्थम्‌, अपि, च एव, यत्‌, 

ज्यते, भत्रेष्ठ, तम्‌, यङघम्‌, विद्वि, रजम्‌ ॥१२॥ 
=भर । च्‌ = अथवा 


त्‌ ४ 
एतश = हे भलुन |फठम्‌ = फलकी 


यत्‌ , = जोल) अपि =भी 
दम्भाथंम्‌ देवल दम्भाचरण- अभिप्नन्धाय-= उदैस्य रखकर 
एव केहीण्ि इज्यते -कियाजाताहै 


अध्याय १७ [व स 
त्म्‌ =उप राजकम्‌ =राजस्‌ 
हम = पडो (त्‌) [चिद्वि = 
तमय ; विधिहीनमप॒ष्टनं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रदाविरहितं यङ्घं तामसं १२चक्षते ॥ १२॥ 


शिधिहीनम्‌, असूष्ठचम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदक्षिणम्‌, 
्दराविरहितम्‌, घम्‌, तामसम्‌, परिवक्षते ॥१२॥ 
तथा- 
रा्त्रिधिसे (ओर ) 
हीन (ओर) श्रद्वा बिना श्रद्धे 
अनदानसे विरक्ितम्‌ (किये हए 
अधन | रहित (एव) यम्‌ = यवो 
मन्त्रहीनम्‌ = रना मन्त्रके तामसम्‌ = तामस (य) 
अदध्षिणम्‌ = विन दक्षिणके रिवक्षते =कंहते है 


शरस तषदवेद्विजतुरप्रङ्गपूजनं शोचभाजंवम्‌ । 


ब्रह्मचर्यमर्हिस्ता च शारीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
देद्विजगुरग्ापूजनम्‌, रोचम्‌,  आजंवम्‌, 
ब्रहमचर्यम्‌, अरहिसा, च, शीम्‌, तपः, उच्यते ॥११॥ 


भिधिहीनम्‌ | 


तथा हे अज्ञ॑न- 
देष =देवता चम्‌ =पििता 
द्विज =त्राह्ण आवम्‌ = सर्ता 


(गुरुं =गुर# (ओर) बह्मचर्थमू = रहमचय॑ 
प्राज्न -ङ्ञानीजनोका च  =ओर्‌ 
पूजनम्‌ =पूजन (एवं) अर्हिस्ला = अर्हिसा 


% बहां गुर राधसे माता, पिता, आचाय ओर वृद्ध एवं अपनेसे जो 
किसी प्रकार भी बडे हौं उन सक्को समञ्चना चाहिये । 











३९८ श्रमद्धगवद्वीता 
( यह ) | तप; तप 
शारीरम्‌ = सरीरसप्ब्धी (उच्यते = कदा जाता है 
वणस अनुदंगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
प स्प । स्वध्यायाम्यस्तनं चैव वाद्यं तप उव्यते ॥ १५॥ 


अनुदेगकरएम्‌, वाक्यम्‌, सत्यम्‌, प्रियहितम्‌, च, यत्‌, 
खाष्यायाभ्यसनम्‌, च, एव, वाच्यम्‌, तपः, उच्यते ॥१५॥ 


च = तथा [वेदास्रके 
यत्‌ =जो भाग |पदृनेका एव 
च ¢ च = 
अनुद्रग- _ | उद्रेगको मे = पसे 
करम्‌  (कटनेवाल + |नाम जपनेका 

प्रि ओर (अम्यमु है 
मितम्‌ = दितकख (तत्‌) पद 


(एवं) एव =निःसन्देह 
सध्यम्‌ = यथाथ वाद्यम्‌ = वभींबन्धी 
वाक्यम्‌ =भषणहै# तपः =तप 
च॒  =बौर८(जो) उच्यते -कहाजातादै 


मन्मि्मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिप्रहः । 


भाऽसंशुद्धिसियेतत्तसो मानसमुच्यते ॥ १६॥ 

मनःप्रसादः, सौम्यतल्म्‌, मौनम्‌, आत्पविनिग्रइः 

भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌, तपः, मानसम्‌, उष्यते ॥१६॥ 

तथा- 

मनः+ (मनकी (ओर) 

प्रसादः | प्रसनता सौम्यम्‌ = शान्तमाव (ए) 
 #मन भौर शनदियोदररा जैसा अतुभव क्रिया हो, ठीरः वैसा ही 
कहमेका नोम मायं भाषण है । 
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(त | मावद्‌-चिन्तन इति देसे 
४ खमप्र एतत यह 
आतम्‌- _ [मनका निग्रह = 
पिनिग्रह | ( ओर ) मानघ्षम्‌ = मनक्वन्धी 
भाद्‌ | अन्तःकरणकी तप; =त 
संशुद्धिः ` (प्तित उच्यते =कदानाता। 


॥ 


सच्क रेश्रदधय्‌ा प्रथा तप्तं तपसलिश्िधं नरैः । 


लक्षण । 


अश्लाक्ह्विभिर्य्तः साच्चिकं परिचक्षते ॥१७॥ 
श्रद्धया, प्रया, तप्तम्‌, तपः, तत्‌, त्रित्िषम्‌, नरः, 
भफ़लकाह्विमिः, युक्तै, साचिकम्‌, परिक्षते ॥ १७ 
परन्तु हे भ्॑न- 

अफला- (फल्कोन तम्‌ किये इए 
काह्िभिः - | चाहनेवले तत्‌ =उस्‌ (पूर्ोक्त) 
„  =निष्कामीयेगी | त्रिविधम्‌ = तीन प्रका 
तरैः =पृर्षरार तपः = तपकी (तो ) 
परया पम साच्तिकरम्‌ = साल्वक 
श्रद्रया = ्रदवासे | परिचुते = कहते है 


तनह त्पसत्कारमानपूजार्थ तपो दम्मेन च यत्‌ । 


रक्षण । 


क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चटमघ्रुघम्‌ ॥ १८॥ 


सकारमानपूजार्थम्‌, तपः, दम्भेन, च, एव, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इह, प्रोक्तम्‌) राजसम्‌) चट्‌) अधम्‌ ॥१८॥ 


च॒ =ओर (स्का, 
यत्‌ =जो र ९ ={मान ओैर 
तपः त्प एय्‌ (पनकरेव्यि 


९०० श्रीमद्रगवद्रीता 


(वा) =भथःा चलम्‌ क्षणिक पल्माल 
दम्भेन = केवर पख्ण्डसे (तप) 

एव दही | 

क्रियते =कियाजाताहै ई =ष्् 

तत्‌ =कह राजसम रजश्च 


अध्रुवम्‌ = अनिशित+ (भर) प्रोक्तम्‌ = कहा गया है 


भम त्पेमुटग्रहिणत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः | 


पस्योःसादना्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 
मूदग्रा्ेण, आल्मनः, यत्‌, पीडया, त्रियते, तपः, 
परस्य, उत्सादनाधम्‌, व, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥१९॥ 
यत्‌ = पर्य = दूस 
तपः = तप उत्ाद- [अनिष्ठकनेके 


[1 


मूदप्राहेण -मूहतापव॑कहन्तनार्थम्‌ ` चि 


वि. वाणी [क्रियते =कियाजाताहै 
त्म॒चः = | ओर्‌ रारीरका तत्‌ = वह्‌ ( तप ) 
पीडया = पीडके सहित तामरषम्‌ = तामस्‌ 

वा = अथवा उदाहृतम्‌ - = कहा गया दै 


सचि दाने दातव्यमिति थदानं दीयतेऽनुपकारिण । 


शक्षण | 


देर काटे च पत्रे च तदानं साचिक स्मृतम्‌॥२ ०॥ 
दातव्यम्‌, इति, यत्‌, दनम्‌, दीयते, अनुप्काणि, 
देदो, काटे, च, पत्रे, च, तत्‌, दानम्‌, सचिकम्‌, स्मृतम्‌॥२०॥ 


श्डा हो । 


अव्युय १७ ०१ 





_ (दानदेनाही होनेपर 
दातव्यम्‌ = ] कुर्दन्य है अनुष्‌- _ ्रहयुपकार न ॥ 
इति = रेसे भासे कारिणे १ करनेवाल्के चि 


यत्‌ =ो दीयते =दिया जाता है 
दानम्‌ =दान तत्‌ =वह 

देशो देर दानम्‌ =दान (तो) 
काटे =काठ साखिकम्‌- साचिक 
च॒ ओर स्मृतम्‌ = कहा गया है 


§ 
रन्छ दानत यन्तु प्रत्युपकाराथं फटप्ुटिदय वा पुनः । 
लक्षण | न $ $ 

दीयते च परि्िष्टं तदानं राजसं स्मरतम्‌॥ २१॥ 
यत्‌, तु प्रलयुपकाराथम्‌, फलम्‌, उदिद्य, वा, पुनः, 
दीयते, च, परि्किष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजम्‌, स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
तु ओर च॒ तथा 
यत्‌ जोदान प्रत्ुप्‌- _ । ्रथुपकारके 
परिष्िष्टम्‌ = क्टेरपूवक{ काराथमू्‌ ` । प्रयोजनसे 

%† जिस ॒देरृ-कार्मे जिस वस्तुको अभाव हो वही देश्-का उस 
वस्तुद्वारा प्रणिर्योकी सेवा करनेके श्य योग्य समञ्ा जाता दै ! 

{ मूदधे, अनाथः दुखी, रोगी भर भसमं तथा भिश्चक भादि तो 
क्त, वक्ष ओर ओधि एवं जिस ॒वस्तुका जिसके पास अभाव हो उप्त 
वस्तुद्वारा सेवा कएनेके छिये योग्य पात्र समे जाते ह ओर्‌ प्रेष्ठ आचरणे- 
वसे विद्वन्‌ ब्राह्मणजन धनारि सव प्रकारके पदारथोहारा सेवा करनेके लि 
भोग्य पात्र समञञे जते हें । 

६ से प्रायः वतमान सममे चन्देऽचिटे आदिम भन दिया नाता है। 

>८ अथीत्‌ वदेम अपना सांसारिक कायं सिद्ध करमेकी आशासे । 
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४०२ श्रीमद्गषद्रीत 


वा =अथवा तत्‌ =वह 
एठम्‌ ~= पठ्को क ढान्‌ न 
एय = उदैर्य रखकर 

पुनः = राजसम्‌ =राजस 


दीयते -दियाजाता स्मृतम्‌ =कहागया 
तमह दान्तेअदेशकारे यदानमपात्रम्यश्च दीयते । 
स्प । असत्करृतमवन्ञात तत्तामससदाहुतम्‌ ॥२२॥ 


अदेश॒काे, यत्‌ दानम्‌) अपत्रेभ्यः, च, दीयते; 
अपकृतम्‌, अवक्ञातम्‌, तत्‌, तमसम्‌) उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


च्‌ = ओर शकले | अयोग्य 
मत॒ जो अदेशकाले = ] देशकाले 
दानम्‌ =दान अपत्रेभ्यः =दुपप्रकेष्मि 


बिना सकार दीयते =दिश जाता 
असत्कृतम्‌ = भ्ये द न 
तत्‌ व्ह (दान, 
(वा) अथवा तामसम्‌ ताम 
अवज्ञातम्‌ = तिषकापपूवक उदाहृतम्‌ = कहा गया हँ 
गु ५५. तः = 
% वतत्वीऽप्त॒ःपदिति निदश बरह्मणधिविधः स्मरतः 
भ । व्रह्मणास्तन वेदाश्यज्ञाच विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
अॐन्तत्त्‌, इति, निदेशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 
ब्राह्मणाः, तेन, वेदाः, च, यज्ञाः, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ 
# अ्थीत्‌ मानः बड़ाई प्रतिष्ठा ओर खगगादिकौ प्राधिके लिये अथवा 
रोगादिकी निवृक्तिके छिये | | 
† जधीत्‌ मच-मांसादि अभक्ष्य वस्तुभके खानेवालों रं चोरी, जरी 
आदि नीच कमं करनेवारोके लिये । 


अध्याय १७ ४०२ 





ओर हे अ्॑न~ 

ॐ = ॐ |तेन  =उसीरे 
तेत्‌ =तत्‌ _ (पृष्ठे 
(सत्‌ =सत्‌ श ~ आदिकाले 
इति रसे (यष ब्रह्मणाः =्राह्मण 
त्रिध; = तीन प्रकारका ॥ = प 

, _ (सचनिदानन्दधन वेदाः =क्द 
स ` [ब्रह्मका च = तथा 
निदज्षः =नाम यज्ञा; =यक्ादिक 
स्मृतः कश है विहिताः वे गये ह 


भेकखेम्ोगतस्मादोमित्युदाहुत्य यज्ञदानतपः[क्रयाः। 

ग न्स्य पतन्ते प्रिधानो्ताः सततं ब्रह्मवादिनम्‌॥ २४॥ 
तस्मात्‌, ॐ इति, उदाष््य, यङदानतपःकरियाः, 
्ररतन्ते, विगनोक्ताः, सततम्‌, त्रह्वादिनम्‌ ॥२४॥ 
तसात्‌ =इसव्यि सततम्‌ दा 


रहम (वेट्कः] कथन ति = त 
-,कानेवले इति म॑ 
वादिनाम्‌ र ुरृषोकी (इप्‌ प्रसामाके 


९ रासक्रिधिसे नामको ) 
विधानाक्ताः = | निथतकी टर दाहस्य = उचारण करके 


यज्ञदान- (यकः दान ओर (ही) 
त्पाक्रियाः 1 तपह्यक्रियाएं प्रधतेन्ते = अमम होत 


र तदिलयनमिष्तधाय एटं यक्ततपःक्रियाः 
भोगी न्तम दा नप्रियाश्चवित्रिधाः क्रियन्ते माक्षक्धिभिः।२१५॥ 


५४ श्रीमद्रगवद्रीता 


तत्‌ इति; अनमिक्तधाय, एल्यम्‌, यक्गतपःक्रियाः, 
दानक्रियाः, च विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाह्धिभिः ॥२५॥ 


तत्‌ भयोत्‌ तत्‌ यन्ञुत्पः | यज्ञ तपष्प 


|नामसे कहे जने- क्रियाः ्रियाएं 
त वाठ पमापाका तथा 
य सब दै _ (दानल्य 
इति =रेसे (दख मवसे ) दानकरवाः = । क्रियं 
फटमू = फख्को मो्- । कल्याण करी 
अनभि 


पंधाय | क किमः  पुरद्राय 
तिविधा! नाना प्रकाएकी फ्रियन्ते =की जाती है 


तत श सद्वाके साधुभावे च सदित्येततपयुज्यते | 


प्रमोग 


१ प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 


सद्व, साधुमवे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते, 
रास्ते, कमणि, तथा) सत्‌, शब्दः, पार्थ, युज्यते ॥२६॥ 


| भोर- 
सत्‌ =पत्‌ प्र प्रयोग किया 
इति  र्पेसे | न्यते । जाता है 
एतत्‌ = यहं त॒था = तथा 


(परमात्मा नाम) पाथं =है पथं 
सद्भावे = सत्यमावमे स्ते उत 
च =ओए णि कमम (मी) 
साधुभवे = माव्मे पत्‌ =सत्‌ 


भध्याय १७ ४०५ 
शब्दः ~ दाब्ट्‌ युज्यते स प्रयोग क्या जाता है 


] यज्ञे तपसि दाने च धितिः सदिति चोच्यते ¦ 


ह ‰ चिं 

कमे चैव तदर्थीयं सदिव्येवाभिधीयते ॥२५७॥ 
यज्ञे, तपि, दाने, च, सतिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 

कम॑, च, एव, तदीयम्‌, सत्‌ , इति, एव, अभिधीयते ॥२५७॥ 


च तथः इति रसे 

यक्ष यह उच्यते कदी जाती है 

त्पक्षि = ॥ च॒ भौर । 
= ओर उस प्रमाप 

दन = दानमे तदीयम्‌ = 1 अर्थ किया हभ 

(या) =जे कमं कं 

यिति; खिति ह एव॒ = निशवयपूर्वक 

(सा) =वह सत्‌ =पत्‌ दै 

एव॒ मी इति =रेसे 

पत्‌ सत्‌ है अभिधीयते कहा जाता है 


म्द भिवे अश्रद्धया हूतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 


हुए 
निन्दा । 


असदित्युच्यते पाथं न च तस्रेस्य नो इह ॥२८॥ 
अश्रद्या, इतम्‌ दत्तम्‌) तपः, त्तम्‌, कृतम्‌) च) यत्‌ , 
असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत्‌, प्रेय, नो, {ह ॥२८॥ 
ग~~ 

पाथं = हे अहन तम्‌ =तपा इभा 
अश्रद्धया=किना श्रद्रके तपः =तप 

_ (होमाहृभा |च भौर 
इत ~ [न यत्‌ =जो ( वु मी) 
दत्तम्‌ =दियाहृभ' दान (एवं) कृतम्‌ =किया हभ कमे हँ 


०६ श्रीमद्रगवद्रीता 


(तत्‌ ) = वह (समस्त) नो =न (तो) 
असत्‌ = असत्‌ हह इस ठोकर्म(लमदायकदै) 
इति रसे च॒ =भीर 
इच्यते =-क्दाजताहै नत =न 
( इसय्यि ) प्रेत्य =मरनेके पीडे 

तत्‌ = ( ही लमदायक है ) 

इसय्यि मनुष्यको चाये कि सच्चिदानन्दघन पमाःमाके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हज निष्कामभावसे केवट 
परेश्वरके घ्ि शाक्ञषिभिसे नियत किये हर कर्मोका प्रस 
शरद्धा ओर उत्साहे सहित भाचरण करे । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्रीतासूपनिषद्ु ब्रह्मविधायां योगरासे 
्रीकृष्णाजुनषवादे श्रद्त्रयबिमागयोगो नाम सप्तदसोऽध्यायः ॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


प्रधन विषय--? से १२ तङ त्मागका निष । (१ २-- १८) कोके 
होनेमे सांरूमसिद्धान्तका मरभम । ( १९-४* ) तीनो गुणोके अनुसार शानः 
कमे, कतौ, दुधि, भृति ओर युद्धे पृषक्‌ णवः मेद्‌ । (४१-४८) फरपहिते 
वणेधर्मका विषम । (४९-५५) श्ाननिष्टका मिषम । (५६--६६) भक्ति- 
सहित निष्काम कमेमोगका मिय । (६७-७८) श्रीगीताजीका माहात्म्य । 
| अजुन उवाच 
संवसभरसंम्यासस्य महाबाह त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


नमे त्यागस्य च हषीकेश परथक्केशिनिषूदन ॥ १॥ 
क संन्यासस्य, महाबाहो, त्म्‌, स्ग्छामि) वेदितुम्‌, 
घास्य; च षीकेश, प्रथक्‌, केरिनिषूदन ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त अजन बोरा- 


महाबाहो = ह महाबहो । हृषीकेश = हे अन्तर्यामिन्‌ 


अब्याय १ ८ ¶ ५५७ 


केशि- _ हे षदेव तलम्‌ = तत्को 


निषूदन ` (रै) त 
न्यास सन्यस पथक्‌ = प्रथक्‌ 
च॒ भए वेदितुम्‌ = जानना 


त्यागस्य = यागे इच्छामि = चाहता 
श्रीभगवानुवाच 


वाके नयमे कम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कषयो विदुः| 


दूसरोके ४ त 6 € __ _ 4 ट किच 
> र सथकमफटत्याग परह्य विचक्षणः ॥ २॥ 
ममन, काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्याम संन्ासम्‌) क विदुः, 
तर्वकमफलयागम्‌, प्राहः, व्यगम्‌, विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
दूसभ्रकार अक्खनके पूनेपर ्रीकृष्णभगवान्‌ बोरे, हे अजन ! कितने ही- 
कृबय; = पण्डितजन (तो) (च) = ओर (कितने दी) 
काम्यानाम्‌ = कम्य# 
कर्मणाम्‌ = =केके विचक्षणाः ५ 
न्यासम्‌ =व्यागको ध 
म्यापषम्‌ सयस्‌ ।स्ेकमः = सब कमेक्िफल- 
विदुः = जानते ह फरुत्याग्‌ ( के यागको | 

% सरी पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तु्भोकी पतत मम नेमि सि तथ रोग 
स्कटादिकी सिवृ्तिके लिये जो यक दानः तप जर यास्तना आदि कम 
मये जति दै, उनका नाम (काम्यकर्म ' है । 

+ इरी भक्तिः देवतारओोका पूजनः माता-पिता आदि युरनर्नोकी 
तेवा, मक्ष, दान ओर तप तथा वणीशमकरे अनुसर आजैीविकाद्रारा 
गृहस्था निौह प दरीरसम्बन्धी लानपान शइतयािक जितने केन्य 
वर है उन सवम शत लोक ओर परलोक पूणं कामनाभेकि त्मागकरा 


ताम सब कमौके फलका त्याग हे । 


४०८ श्रीमद्रगवदरीत 

स्यामम्‌ =्यग प्राहुः = कहते हं 
तयाज्यं दोषवदित्येके कमं प्राहूमंनीषरिणः । 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥२३॥ 
तयाव्यम्‌, दोषवत्‌, इति, एके, कम॑, प्राहुः, मनीषिणः, 
यङ्दानतपःकमं, न, व्याव्यम्‌, इति; च, अपरे ॥ २॥ 


| 1 


तथा 
एके कए च = 
मनीषिणः -्िन्‌ अपरे नदूरे कत्‌ 
इति पसे इति रे 


#। स र व ( आहुः ) = कहतेहै (कि) 
दोषवत्‌ =देष्युक दै यदान्‌ः = यह, दान ओर 
( इपव्यि ) तपकम तप्य कमं 
स्यागनेके तं _ (्यागने णोष्य 
२ | यो्यदहै त्याज्यम्‌ | नही है 
तके विषे निश्चयं श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 


अपना निश्चय 


सम थित्यागो हि पुर्या तरिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ बानिश्वयम्‌, श्रृणु, मे) तत्र, त्यागे, भरतसहमः 
क्थन। त्यागः, हि, पुरुषव्याघ्रः त्रष्रिः, सप्रकीतितः॥ ४॥ 


परन्त 
भरतकत्तम हे अल॑न मे =मेर 

= उस्‌ नियम्‌ =निश्वयको 
लं त्यागके प्रृणु =घुन 
् विपये (त) पुरंषव्याध्र = परुश्रे् (वद) 


अध्याय १८ ५९ 


स्याम; =ल्ग त्रिषिधः तीन प्रका 
( साचिक रजस हि = दही 
ओर तमप देसे) प प्रकीर्तितः =कहा गया 
य दान भैरयन्तद्‌ानतपःकमे न ्याथ्यं कार्यमेव तत्‌| 
तुपरू्प कम $ ध्‌ 
वगवत यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि सनीषिणाम्‌॥ ५ ॥ 
यङ्नदानतपःक्प, न, त्याञ्य१, कायम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च) एव, पविनानि, मनीषिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथा- 
यत्तदान- _ य, दानभैर प्तः य 
तपकम > .तपरूप कम॑ दानमू =दान 


त पयागेके योग्य = ओर + 
त्याज्यम्‌ नहीं है किः तपः = तपं (यह तीनो) 
तत्‌ = कः 


मीन्‌ 
एव॒ निन्द मनीषिणाम्‌ ॥ ७५ वो 


कायम्‌ = कना कर्तव्य _ (पतर कटने 
(क) परनन = {र 
न गेरएतान्यपि तुकमोणि सङ्ग व्यकललारलानिच 
„ ` „ कर्तव्यानीति मे पाथं निधितं मतश्त्तमम्‌॥ £ 


मे फल तथा 
भक्ति केएतानि, अपरि, तु, कमणि, सृ्धम्‌, त्यक्वा, फलानि, च 

सगकरा कन कूरतव्यानि, इति, मे, पाथं, निशितम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌॥ ६ ॥ 

% वह्‌ मनुष्य बुद्धिमान्‌ है जो करि फर ओर आसक्तिको समगर 

केवल भगव्त्‌-अथं कमं करता दै । 


४१, ्रीमद्भगवद्रीता 


पाथं =हे परथ फलानि = लेको 

यह यज्ञ, दान = व्यागकर(अवदय) 
एतानि = | ओर तपरूप कम॑ कर्तव्यानि = कसे चये 
तु =तथा इति =पेसा 
(अन्यानि) शौर मे मेरा 
अपि भी, नि = न 
कर्माणि पपू शरेष्ठ कमं ~ 1 हभ 


सङ्खम्‌ -शासक्तिको उत्तमम्‌ उत्तम 
च॒ भीर मतम्‌ =मतहै 


षम सके नियतस्य तु सन्या: कर्मणो नोपपद्यते । 


लक्षण । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 
नियतस्य, तु, संयास्ः, कर्मणः, न, उप्ते, 
मोहात्‌, तल्य, परियागः, तामः, परकीर्तितः ॥ ७ ॥ 


तु = ओर (हे भुन) ( इसच्यि ) 
नियतस्य निपतन मोहात्‌ =मोहसे 
कृमेणः! = कमका तुस = उसका 


षन्याप्तः -त्यग कला परित्यागः -प्यग कला 
| पोष्य नही तामसः = तमसलाग 


म्‌ 
उपपद्यते रिकीतितः = कहा गया है 


रक समगे दुःखमित्येव यत्कमं कायक्लेशभयात्‌ 


रक्षण । 


स कृता राजप त्यागं नैव त्यागणटं रमेत्‌॥ ८ ॥ 

दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌ › कम, कायक्लेशमयात्‌, यजेत्‌, 

सः कृवा, राजप्तम्‌ वयागम्‌ न) एव, व्यागएखम्‌ , लमेत्‌॥ ८॥ 

मौ मनारवद्लोरण् रममरतन सनक 
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वये 





ओर यदि कोद मनुष्य- 
=जो (कु) त्यजेत्‌ =वयागकरदे (त) 
, कमह । = वह पुरुष (उस) 
( तेतू ) वह (सब) राजसम्‌ = राजस 
एव = ही त्यागम्‌ =यगको 
दुःखम्‌ -दुःखह्पहै कृला =के 
दति रसे (पमञ्चकरोएव भी 
कायक्लेश- _ | शारणि  त्यागफरम्‌ =वागके फ़स्को 
भयात्‌ ( क्रेशके मयस्‌ . [प्राप नहीं 
(कर्मक) मेत्‌ ` । होता है 


अर्थात्‌ सका वह व्याग कना व्यथ ही हेता 


सलि त्मगके का्मित्येव यत्कमं नियतं क्रियतेऽर्जुन । 


लक्षण । 


# * भ 
सङ्क त्यक्ता फट चेव स त्यागः साचचिको मतः॥९॥ 
कार्यम्‌, इति, एव, यत्‌, कमं, नियतम्‌, करियते, भ्न, 
सङ्गम्‌ क्वा, फलम्‌. च) एव) सः, व्यागः, सास्िकः, मतः॥ ९॥ 


ओर- 
अजुन दे भरन सञ्खम्‌ = भसक्तिफो 
क्यम्‌ कना कतव्य है |च = भोर 
इति रेस (समक्षकर) |फ़रप्‌  =फरको 
एव॒ नही त्यक्त्वा =व्यगकर 


यत्‌ = क्रियते =कियाजाता 
_ (शल्षविधिसे नियतस; वह 

नियतम्‌ = । किया हआकर्तव्य| एव॒ =दी 

कुम कमं साचिकः = साखिक 
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सं कनर्पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
धनम ग्-सुंर्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
हेदमो कापश्चः एतानि, गहाबहो, कारणानि, निबोध; मे, 
निरूपण। सांस्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्धये, सर्वकमणाम्‌ ॥१३॥ 
भोर- 
महाबाहो =रे महाबहो सांख्ये = सास्य 


समकरमणाम्‌ सं क्मकी कृदन्ते = रिदा 
सिद्धये =सिद्विे व्यि प्रोक्तानि करे गये है 


एतानि = यह ( तानि ) =उनको ( 
प्च पांच [मे -मेरेसे 
कारणानि =श्त ।निषोध मी प्रकार जा 


[ „ अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च पथनिधम्‌ | 
विषिधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१४॥ 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कता, करणम्‌, च, प्रथविधम्‌, 
विविधाः, च) पृथक्‌, चेष्टाः, देवम्‌, च, ए, अत्र, पशचमम्‌॥१४॥ 


भोर हे अयन 
अत्र -दूसविष्य्मे च = तथा 
अधिष्ठानम्‌ =अधा परथमम =न्यरे-न्यरे 
च भौर करणम्‌ = करण 
केता = कर्तं च = ओर 
# अथौत्‌ संपूण कमौके सिदध होनेमे । 


1† जिसके आश्रय कमं बय जायं उसका नाम आधार दै । 
{ जिनःजिन इन्दिमादिको भौर साधनेकि द्वारा कर्मं निये सति दै 
उता साम करण है । 
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विषिधाः =नाना प्रकी एव दी 
पथक्‌ -=न्यीन्यी पशव पाचों 
वेष्टः -चे्(ण्ं) दैवम्‌ दैव 
तथा वैसे (कहा गया है ) 
)रारीरवाञ्यनोभियत्कमे प्रारभते नरः| 
न्याय्यं वा विपरीतं ग पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥ 
हरीखाख्मनोभिः, यत्‌, कर्म, प्रारभते, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते, तस्य, हेतवः ॥१५॥ 


क्योकि- 

नर =मुष् थत्‌ =जो( दु) 
शरीरवाद- । मन, वणी | कम 
मनोभि | ओर शरीरसे प्रारभते = आरम्म कता 
न्याय्यम्‌ = शाके अनुसार तश्च = उसके 

= अथवा एतै यहं 
विपरीतम्‌ = विपरीत पश्च पांचा (दयी) 
घा >= हेतवः = कारण हँ 





लान क्तातत्रवं सति कतौरमात्मानं केवलं ठ यः ` 
गनः भोपुह्यत्यकुनबुद्धितान्न स पयति दुर्मतिः ॥१६॥ 


निनदा 
तत्र, एवम्‌, सति, कतारम्‌, अत्मानम्‌ , केवटम्‌, तु यः, 
परयति; अक्रतबुदधिवात्‌) नः सः) पश्यति, दुमतिः ॥ १६ 


तु =पर्‌त 'यः जे पुष 
एवम्‌ दसा अकृतः अषद्र बुद्धि 
सति हनेपभी बुद्धित्वात्‌ । होनेके कारण 





% पूत शुभाशुभ कमक संस्कारोका नाम देष दै । 
† ्तसङ्क ओर शासे अभ्ाससे तथा भगवत्‌-अथे कम ओर उपा्तनाके 


४१६ श्रीमद्रगवद्रीता 


तत्र॒ उस विषध्मे पश्यति 
_ (केवट छुद्र 8, 

वतम्‌ = | खर्प हुतिः 

आत्मानम्‌ = आत्माको 

कतारम्‌  =कतं परयति 


= देखता है 
म्वृहू 

_ महिन बुद्धि 
हि वाया भक्ञानी 
_ (यथां नहीं 
त । देखता है 


भासक भ्त यस्य नाहकरतो भावो बुद्धियंस्य न रिष्यते । 
ग्न्त हत्वापि स इमेष्टिकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 


प्ररीसा । 


यस्य, न; अहकरृतः, मावः, बुद्धिः, यल, न, टिष्ये, 


हवा, अपि, सः, {मान्‌ , सेकान्‌ , न, हन्ति, न, निवध्यते ॥१७॥ 


ओर हे अर्जुन 
यस्य जिस पुरके सः 
(अन्तःकरणम) इमान्‌ 

अकृतः; = मै कता दं देषा) 1 


भाः =माव सक्र 
न॒ उनहींहै (तथा) हत्वा 
यश्य =जिक्की अपि 
=बुद्ि ( संसाखि 
पदार्थं भौर नति 
सपण करेमि) नत 


( लिपयमान 


न 
रिष्यते 1 नहीशेती निबभ्यते 


= वह पुरष 

= र्म 

= सव शेकोको 

= माकर 

= भी ( वाक्तव्मे ) 
नन (तो) 

- मारताहै (भर) 
~न 

= पापसे कधता हश 


करनेसे मनुष्यदी बुद्धि शु शती द इर्य जो उपरोक्त साधनेसे रहित 


है उसकी बुद्धि अक्षुद्र एसा समद्नना चाहिये । 


# जेसे अग्नि, वायु भौर जके दवारा परारन्धवर किसी प्राणीकी रिसा 
होती देखनेभे अमे तो भी वह वाक्ते हिसा नहीं दैः व्रेसे ह जित 
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गक ओैरन्ञानं जेयं परिज्ञातः त्रिविधा कर्मचोदना । 


निणंय 


॥ 4 ६ ् 
करणं करम कर्तति त्रिषिधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 


ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, पर्कञिता, त्रिविधा, कम॑चोदना, 
करणम्‌, कर्म, कर्ता, इति) त्रिविधः, कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 


तथा है भारत- 
परिन्ञाता = जाता ( ओर ) 
जानम्‌ = जञानं (ओर) |कती = कर्त 
ज्ञेयम्‌ ३ करणम्‌ = करण ( ओर ) 


त्रिषिधा = ण्ह तीनो (ती) कृं =क्रिया+ 
कम॑चोदना- कर्मके परिक इति यह 
अर्थात्‌ इन तीनोके त्रिविधः = तीनो 
सपोगसेतो कर्मभे कमंसग्रहुः= कमे संग्रह ह 
्रवृत्तहोनेकी इछा अर्थात्‌ इन तीनेकि 
उत्पन्न होती है संयोगसे कमं बनताहै 


पुरुपका देहम मभिभान नष है जर खाथ॑रहित केवर संसारके हितके लियि 
ही जिकी सम्पूणं क्रियां द्येती दँ उप्त पुरूषके शरीर ओर इन्द्िथोदारा यरि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हृद लोकटृ्ठिमे देखी जाय तो भी वह वास्तवे दंस 
नहीं हैः क्योकि आसक्तिः खवाथं ओर अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिसा 
हो ही नहीं सकती तथा बिना कतेतव-अभिमानके किया हुमा कमं वास्तवे 
अकमं ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं व॑धता दै । 

# जाननेवाठेका नाम ज्ञाता है । 

† जिसके द्वारा जाना जाय उस्तका नाम कान है । 

{ जाननेभ आनेवाली वस्तुका नाम शेम हे । 

१ कमं करनेवाठेका नामे कतत है । 

८ जिन साधनम कमं किया जाम उनका नाम करण है । 

+ करनेका नाम क्रिया है । 


मर गी० २७- 
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योधि 


तने ज्ञानं कमं च कतो च त्रिधैव गुणभेदतः 


न शनप्रषयते गुणसंख्याने यथावन तान्यपि ॥१९॥ 
दो सनकेकानम्‌। कम, च) कर्त, च, त्रिधा) ए, गुणभेदतः 


किये भगवान्‌ परोच्यते, गुणसंघ्याने, यथावत्‌, श्रुणु, तानि, अपि ॥ १ 


भक्षा । उन सवर ~ , त 
ज्ञानम्‌ = हान गुणपतस्याने= सायर 
च र ओर तरिधा तीन 
म = कप 
त ते प्रोच्यते के गये है 
0; ॥ नता तानि =उनको 

स अपि =भी (तरसे) 

एव॒ =मी वित =मली प्रकार 


गुणभेदतः गुणेके मेदसे गभ्रृणु । =ुन 
तच गन्केसवेभूतेषु येनेकं मव्रमश्पयमीकषते | 
स्धण। अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विदि साचिकम्‌॥२०॥ 

र्वभूतेषु, येन, एकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, क्षते 

अविभक्तम्‌, विभकेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌ , विद्वि, साचिकम्‌ ॥२०॥ 


हे अज्ैन-- 
येन जिस ्ञानसे अविभक्तम्‌ = विभागरहित 


( मनुष्य ) (सममावसे सित) 
बिभक्तपु = प्रथक्‌ पृथक्‌ --देखता है 
र्वमूतेषु -ष्व मूलीमै तत्‌ =उप 
एकम्‌ = एकं ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (तेत) 


अन्ययम्‌ =भविनारी  साचिफम्‌ = साचिक 
भावम्‌ = पमाममावको ~ जान 
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नोन ४अ१-१ ~ 


रन शन्क पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभवान्पृथग्िघान्‌। 


त्ति सवषु मूतेषु तञ्ज्ञानं शरिद राजसम्‌ ॥२१॥ 
पृथक्त्वेन) ठु, यत्‌) ज्ञानम्‌) नानाभावान्‌) पृथविधान्‌ $ 
वेति, सर्वषु, भूते तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, रजसम्‌ ॥२१॥ 


त॒ =ओर नाना- } 


ज्ञानम्‌ = ज्ञान अर्थात्‌ प्रथक्त्वेन = न्यार-्यारा करके 
जि ज्ञानके वेत्ति =जानताहै 
र ६ र मनुष्य तत्‌ ~ उप 
पवषु = स्पूण ज्ञानम्‌ = ज्ञानको (त्‌) 
भूतेषु मृतम राजसम्‌ = रजस 
पृथग्िधान्‌= मिन-मिन्नप्रकाएके विद्वि = जान 


पकः गन्तयततु कृत्लवदेकसिन्कायं मक्तमहैतुकम्‌ । 

^ ¦ अतच्चार्थवद्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
यत्‌, तु, कृत्लषत्‌ , एकस्मिन्‌, कार्य, सक्तम्‌, अहैतुकम्‌, 
अतघाथवत्‌, अल्पम्‌, च, तत्‌, तापसम्‌) उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


तु = ओर _ [ मूणताके 
यत्‌ =जो ञान + | एद्दा 

एकसिन्‌ = एक सक्तम्‌ = आसक्त है 
र्मे (काय्य चं =तथा ( जौ ) 


। शसम ही अहैतुकम्‌ = विना यक्तिवाय 


# अत्‌ जि विपरीत शनके द्वारा मनुष्य एक क्षणभङकर नाशवान्‌ 
रारीको ही आत्मा मानकर उततम सवेखवौ भांति आसक्त रहता है । 
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अतश्वाथे- | तत्व अर्थसे तत्‌ =वह ( ज्ञान ) 


बत्‌ 1 रहित (भौर) तामसम्‌ = तामस 
अस्पम्‌ तच्छ दहै . उदाहृत = का गया है 


सल्तिकक्मे नियतं सङ्कहितमरागद्रेषतः दतम्‌ । 


कक्षण । 


अफलप्रेप्सुना क्म तततःगच्तिकमुच्यते ॥२३॥ 
नियतम्‌, सङ्कादितम्‌, अशाणद्रेषतः, कृतम्‌, 
अपप्रेुना, कमं, यत्‌, तत्‌, सालिकम्‌, उच्यते ॥२३॥ 


तथा ह भजंन- 
यत्‌ =जो अफल _ फलको न च्‌हने- 
कमे =कमं रप्सुना (वाटे पुरुषद्र् 


नियतम्‌ =¦ नियत क्रिया क 
| कृतम्‌ ¡ इभा 

सङ्ख- _ । कतोपनके अभि- सासिकेमू-सालिक 

रहितम्‌ ˆ । मानसे रदित उच्यते =कहा जता 


(शाश्चविधिसे 0 = बिना रागङ्षसे 


रः ्मयनत्तु कमपुना कमं साहंकारण वा पुनः । 


क्रियते बहूटायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२४॥ 
यत्‌, तु, कामेषुना, करम, साहकारेण्‌, वा, पुनः, 
क्रियते, बहृकयाप्तम्‌, तत्‌ राजसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२४॥ 


तु भर पुनः =तथा 
यत्‌ =जो 

बहूश- _ बूत पररिपसे बहे 
थासुम्‌ । युक्त है पा ओर 
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हेण = [इल शम्‌ श 
क्रियते =किया जता उदाहृतम्‌ =ृदा गया 
पर क्मअनुवन्धं क्षयं हि्ामनवेध्य च पौरुषम्‌ 
~ ' मोहादारभ्यते कम॑ यत्तत्तामसमुष्यते ॥२५॥ 
अनुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिंसाम्‌, अनवेक्ष्य, च, पोरम्‌, 
मोहात्‌, आर्ये, कम, यत्‌, तत्‌, तामस्‌ , उच्यते ॥२५॥ 


तथा~ 


य॒त =जो अनवेशषय = न क्रिवारकः 
कम॑ कमं मोहात्‌ = केवह अ्ानसे 
अनुबन्धम्‌ = परिणाम _ आरम्भ किया 
क्षम्‌ हानि आरमयत जाता ह 
हिसाम्‌ = हिसा तत्‌ =वहकमं 

च्‌ = ओर तामसम्‌ = तामसं 


पौरषम्‌ = सामध्यको उष्यते का जताहै 

! सालक वतोके मक्त सङ्गो ऽनहंवादी धृत्युःसाहसमन्वितः । 
स्म । सिदध्वसिद्धयोनिविकारः केतो साचचिकं उच्यते ॥ 

मुक्तसङ्गः,  अनहवादी, पृ्युतसाहसमन्वितः; 
सिद्रयसिद्रयोः, निविकारः, कता, साचिकः, उच्यते |२६॥ 
तथा हे अजन ! जो कता- 

 प्क्तपङ्गः =आपक्तिसे रहित पृत्युलाह- _ [ रयं ओर उत्साह- 
( ओैर ) "न क ५4 

_ ( भटका क्वन सिद्धय- _ ( कायकेसिदर 

अनरवादौ = | न बोर्नेवाय सिद्धयोः ` । ओर नहो 


१२२ श्रीमद्भगवद्रीता 


„ शोकदि क्त कत (ते) 
तिषिंकारः = विकासे रहित साचि; = साछिक 
(ह (वह) उच्यते =क्हा जाता 


रनः ऋकिरागी कृमंफरेप्रपयुटन्धौ हिसात्मको शुचिः । 


रक्षण । 


हर्षशोकान्वितः कतौ राजसः परिकीरितः॥ 
रागी, वर्मफररेषुः, दटुब्धः, हिसामकः, अशुचिः) 
ह्षरोकन्वितः, कता, रजसः, पछिीर्तितः ॥२७॥ 


ओर जो- 
रागी =आपक्तिे युक्त अशुचि; =अशुद्राचारी 
कमैफल- _ कर्मवि फर्को ( भैर ) 
` ( चाहनेवाय _ ( हर्ष-शोकसे 
( ओर ) शोकान्तः | ल्पियमान है 


दुग्धः = खेभी है (तथा) ( वह ) 
दूषको कट कृतं -र्कर्ता 

हिक्षात्मकः =+ देनेके खमाव- राजप्तः = राजस 
(बाल परशिीर्तितः= कहा गया है 


तामत क्तकेअयुक्तः प्राक्कतः सन्धः रो नेष्करतिकोऽलस ; | 


कक्षम । 


रिषादी दीरषपूत्री च कतौ तामस उष्यते ॥२८॥ 
अयुक्तः, प्राकृतः, समध, राठः) नैष्कृतिकः, अलः, 
विषादी, दीर्षसत्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 


तथा जी- 
, _ [क्क्षपयुक्त शरटः =धृते (ओर) 
अयुक्तः ~ 1 चित्तवाटा दूसरेकी 


पराकृतः =शिक्षसेरहित तेषकृतिकः =(अलीगकिका 
सव्ध; = धमी (नाशक (एवं ) 
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तादी - रोक करके दीर्धघूप्री = दीधपत्ीहै (बह) 


1 खमव्वाय ता कता 


अलप; अब्धी ताम्रः ताम 


च्‌ = ओर |उच्यते कहा जाता है 
तीम युणेकिं बुभ अ 


शुणताख्च 


नैर तिप्रोच्यमानमरोषेण प्रथक्येन धनंजय ॥२९॥ 
मेदोवो घनने-बुदधे;, भेदम्‌, धृतेः, च) एव) गुणतः, त्रिषिधम्‌, शरणः 
केल्मि भगवान्‌-प्रोच्यमानम्‌, अरोषण, प्रथक्तवेन) धनंजय ॥२९॥ 


की अश्ना । 


सथा 
धरून =है अन (वे) भेदम्‌ =गेद 
~ ति ए अशेषेण स्तरे 
ओ त्म 
धृतेः =पाणरक्तिका पृथक्त्वेन =विमागपूंक 


एव॒ गी ( मया ) भसे 
गुणतः =पणेकि कारण प्रोच्यमानम्‌ = कदय हभ 
रिबिधम्‌ = तीन प्रकरा भरणु  =पुन 


सत्ति सिप्रवृ च निवृति च कायोकायं भयाभये 
क स्श्। इनं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथ साचिकी 


प्रवृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम्‌, च, कार्याकायु, मयामये, 
बन्धम्‌, मोक्षम्‌, च या, वेति, बुद्धिः, सा, ५४, सचिकी ॥३०॥ 
पाथं =देपर्थ [ग्षृ्तिम्‌ =रृतिपागैे 
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# दीधसून्ी उत्तको कहा जाता है कि जो थोडे काल्मे होने खायकं 
साधारण कार्यको भी फिर कर ठेगे देसी आशासे बहुत कार्तक नही पूरा करता । 

† गृहस्थ रहते ए फर ओर आक्तिको त्यागकर्‌ भगवत्‌-भपण-बुिे 
केव लोकरिक्षाके छ्य राजा जयकरी भांति कतनेका नाम्‌ रवृत्तिमागे दै! 


४२४ श्रीमद्वगवदीता 


च॒ ओर मन्धम्‌ = =क्धन 
निवरततिम्‌ = निृततार्गको# च्‌ =ओैए 
च॒ तथा मोक्षम्‌ =मेक्षको 


ध ९ या -जो युद्धि 

| + । १ (एव) चेत्ति -- त्से जानती 
शा ~= वहू 

भयाभये = मय ओर्‌ अमयको -बुदिते 


( तथा ) सालिफी = साचिकी है 


रनसी इव्कियया धम॑मधमं च काथं चाकार्यमेव च | 


क्षण | 


अयथावत्प्रजानाति बुधिः सा पाथ राजसी ॥२ !॥ 
यया, धर्मम्‌, अधर्मम्‌, च, कायम्‌, अकायम्‌, एव, च, 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पाथ, राजसी ॥३१॥ 


पाथं भैर च , बैर, 
धा = { जिस्‌ बुद्ध अकथयम्‌ = अकतव्यके। 
१0 द्रा (मनुष) एव मी 


धरमेम्‌ धर अधात्‌ = यथार्थ नही 
च , =ओेर, ्रनानाति = जानत है 
अधमम्‌ =अधमको सषा =वह 

= तथा बद्रिः =बुद्र 


चु 
6 1 
कायम्‌ = कर्तव्य रजी =रजषी है 
# देहाभिमानक्यो त्यागकर केव सच्िदानन्दषन परमात्मा एक. 
भावसे स्थित हुए श्रशयुकदेवजी ओर सनकादिक भांति संसारम उपरम 
होकर विचरनेका नाम जिवृक्तिमागं है । 


सामसी 
लक्षण । 


ता ता मम = 


त धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वथौन्विपरीतांश्च बदिः सा पाथं तामसी॥ 
अधर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, या) मन्यते, तमसा) अवृता; 
रवर्ान्‌, विपरीतान्‌, च, बुद्धः, सा, परथ, तामसी ॥३२॥ 
ओर-- 

पाथं =हे अदन च = तथा (ओर भी) 
या =जी | एरवारथान्‌ = सम्पूणं अर्थोको 
तमा रमणे विरत्‌ = ह 
आतता = आदृत हई (मतयते) =मानत ह 


¢ (३ 
= अधमको 
१ सा = 
धमम्‌ =घम 
इति रसा 


मन्यते मानती है ताम्री तमसी 


वतत धृत्या यथा धारयते मनःपरान्दियक्रियाः। 


रक्षण । 


योनेनान्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं साचिकी ॥ 
र्य, यया, धार्यते मनःप्राणिन्दियक्रियाः, 
येरोन, अव्यभिचारि, धृतिः सा, पाथ, सतक ॥२२॥ 


ओर-- 
पाथं = परथ अव्यमि- - भ्म 
योगेन =ष्यनवेगवेद्यए चािण्या ! चि 
यया =जित्‌ धृत्या धारणे (मनुष्य) 


म भगवत्‌-विपयके सिवाय अन्य सां्तारिक विपर्मोको धारण करना दी 
न्यमिवारदोष है, उप्त दोसे ज रहित ह वह्‌ अभ्यभिारिणी धारणा हे 1 


२६ श्रीपद्रगश््रीत 


मन्‌: ममन प्राण ओर सा वह 
प्राणि रद्रय--\इद्दिपकी | 
प्रय, धृतिः घणा (ते) 


क्रियाः (क्रियओको 
धारयते = धारम कता है |सालिकी -सािकी है 

रन्त क्ति यया तु धर्मकामाथोन्धूत्या धारयतेःजैन । 

श्व! प्रसङ्न फलाकाङ्की धृतिः सा पाथं राजपसी॥ ३४॥ 
यया, तु, धर्मकामार्थान्‌, धृत्या, धारयते, अर्जुन, 
प्रसङ्गेन, फलशह्खी, धृतिः, सा, पार्थ, राजी ॥२४॥ 








ठ ॥ =ओर धृत्या =धारणके द्रा 
पाथं दे पृरथापुत्र [धम (धरम अर्थओैर 
अजुन कामार्थान्‌ - कार्मोको 

_ [ फएव्कीञ्चछः धारयते = धारण कता 
एलका ष 1 बह मनुष्य सा वह 
परसङ्न॒ = भते भसक्तिसे धृतिः धारणा 
यया जिस गाजपी रजसी है 


पमी पतिया खप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च । 

। न विपु्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थं ताममी॥ ३१॥ 
यथा, खप्न्‌, भयम्‌, शोकम्‌; विषादम्‌, मदम्‌, एव, च, 
न, विमुषवति, दुमेधाः, धृतिः, सा, पर्थ, तामसी ॥२५] 


तथा 
पाथ =। परथ यथा =नि॒ ९ 
~, _ (दुष्ट बुद्धिवाव् (घ्रृत्या) = धारणे द्राए 
५ | मनुष्य घ्रम्‌ निद 


` # मन, प्राण भौर शनधिमोको भगवत्‌-प््ि छथि भनन, ध्यात्‌ भर 
-नष्काम कमभि गनेका नाम उनकी क्रिवाओको रण करना है । 


अष्याय १८ ४२७ 


भूयम्‌ =मय त न छक्ता है 
शोकम्‌ = चिन्ता = {अर्थात्‌ धार 
च॒ भौर वि विये रहता है 


वरिषादम्‌ -दुःखको (एवं) सा = 
मदम्‌ =उन्पततको (धृः =धाएणा 
एव॒ =मी तापसी तामसी है 
तते उोवेपुखं लिदानीं त्रिविधं शरु मे मरतषेम 
भ्र इले ्भ्यासाद्रमतेयत्रदुःखामतं चनिशच्छति ॥ २६॥ 


दोषो सुनने क 
पुखम्‌, इदानीम्‌, त्रिविधम्‌, शुः ग भत) 


"अन्यस्‌ एते, यतर, दुःखान्तगू, = निगच्छति ॥६६॥ 

साचि युके हे अन 

लय। इदानीम्‌ = अव (साधक पुरुष) 
सुखम्‌ = स [भजन ध्यान 
त॒ = (व) अभ्यासात्‌ = ओर सेवादिके 
्रिबिधमू = तीन प्रकारका (अम्पामसे 

= मेरे रमते =सणकाता है 

श्रृणु =घुन च = ओर 
भरतम रैम  खान््‌ = दुःखंके अन्तको 
यत्र॒ =जित ` नेगच्छति ~पर होता ह 


) यततदमरे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
ततपुखं साचिकं प्रोक्तमात्मबुदधभसादजम्‌॥ २७ 
यत्‌, तत्‌, अग्रे, विषम्‌, छवः परिणमे, अमृतोपमम्‌, 
तत्‌, सुखम्‌, सलिकम्‌, प्रोक्तः आतबुद्धप्रसदजम्‌ ॥ ३७ 


< ध प्रथम साधने 
तत्‌ -दध\षव) ~ ~ । आरम्भक 
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( यदपि ) (भगवत्‌- 
पिषम्‌ = विष्के आत्मवुद्वि- _ । विषयक बुद्धि 
ह्व =सटृरामासताहै# प्रसादजम्‌ केप्रसादसे 

(परन्तु) (उत्पतन हअ 


परिणामे =पणिणिममे सुखम्‌ घु दै 
अमृतोपमम्‌ = अगृतकेतुव्य ¦ तत्‌ = वह 
(अतः) -ष्सच्यि साचिकम्‌ = सल्तिक 
यत्‌ जो |प्रक्तम्‌ = कहागया ह 


रजत दके पिये न्द्ियसयोगायत्तद {मृतोपमम्‌ | 


रक्षण । 


परिणामे विषमिव तत्युखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८॥ 
विषयेन्धियप्तयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अपरे, अमृतोपमम्‌, 
परिणामे, विषम्‌, इव, तत्‌, भुखम्‌, एजघुम्‌) स्मृतम्‌ ॥२८॥ 
भोर- 
यत्‌ जो तत्‌ =वह (यपि ) 
सुखम्‌ = घु अग्रे =मोगकारटमे 
यन्धि (विषय भीर अमृताः | मृतके सद्र 
हंयोयातं = इन्दियोकें | पप्र ( (मा्तता है पट्तु) 
ोभात्‌ = |सोगत | परिणामे =परिणामगे 
(भवति) =होताहै विषम्‌ =व्पिकें 


# जंसे खेलमै भास्तिगठे गारुकको विचयाका अभ्यास मूदताके कारण 
प्रथम विके तुल्य भासता है मेते हौ विभमोमे आसक्तिवारे पुरुपको भगवत्‌. 
भजन, ध्मान, सेवा भादि साथ्मोका भभ्यास ममं न जाननेके कारण प्रथम 
विषके सद्र मासता है । 

† बर, वीये, युद्धि, थन, उत्साह ओर प्रलोकका नाके नेसे विष्य 
ओर इन्दियेकि संमोगसे होनेवठे उुखफो परिणाममे विपे सदृश कहा दै । 
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द्व  =सद्शहै शजक्षम्‌ = रजस 
( अत्‌; ) = इसच्े 
तेत्‌ =वह (पुल) स्मृतम्‌ =कहागयाहै 
तमह इक्ते यदग्रे चानुबन्धे च खं मोहनमात्मनः । 
~ ' निद्रारुपमादोत्थं तत्तामममुदाहतम्‌ ॥९॥ 
यत्‌, अग्र, च, भनुबन्धे, च, सुखम्‌, मोहनम्‌, भात्मनः, 


निद्राख्यप्रमादोत्यम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥३९॥ 
तथा- 


यत्‌ =ज तत्‌ = वह 

एखम्‌ -इष (निद्रा आख्छ 
अग्रे =मोगकस्मे निदरालख =1 भौर प्रमादसे 
च = भौर प्रमाद्यम्‌ उलन दुभा 
अनुबन्धे =परिणाममे 

व्‌ ~ मी ( एष ) 


शासनः = आसाको तापक्षम्‌ ~= तामस 
मोहनम्‌ = मोहनेबय है उदाहृतम्‌ = कहा गया है 
न रेके न तदसि पृथि्यां वा दिवि देवेषु बा पुनः । 

निपमकर "प सुत्त प्रकृतिजमुक्त यदेभिः स्यालिभिरुणेः ॥४०॥ 
न) तत्‌ , अस्ति, पुथिष्याम्‌ , वा, दिषि) देवेषु, वा पुनः, पम्‌, 
प्रकृतिजैः, मुक्तम्‌? यत्‌, एमिः, खात्‌, त्रिभिः, गुणैः ॥४०॥ 
पुनः भर (हेअुन) षा भथग 
पृथिव्याम्‌ -=प्थिवीमे देवेषु देवता (रसा) 
पा =या तत्‌ = वह ( कोई भी) 
दिवि खमे पम्‌ प्राणी 
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न्‌_ =नही त्रिभिः = तीनों 
अक = ॥ कि) गुणैः -गुणोये 
यत्‌ = 

एभिः. =इन हकम्‌ = 


प्रकृतितः = परक्रतिसे रपत हए । खात्‌ =हो 
क्योकि यावन्मात्र सवं जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका ही विकार है। 
वेवम ब्राह्मणक्षत्रियविकां शूद्राणां च परंतप । 
वषत मरभकृपीणि प्रविभक्तानि छखभावप्रभवेरणैः ॥४१॥ 
रहमणक्षत्रियविराम्‌, दद्राणम्‌, च, परंतप, 
क्माणि, प्रविभक्तानि, खमवप्रमवैः;, गुणैः ॥४१॥ 


परतप देप्तप कर्पाणि करम 


भिः | ब्राहमण क्षत्रिे खर = | १ 
} =बौर वैकि प्रभः उन ह 
विश्रम , गुणैः = गुणो करके 
च = तथा | _ । विभक्त किय 
द्राणाम्‌ ; ` (भ) विभक्तानि गे 


अर्थात्‌ प्रकृत्‌ कमोकि संस्काररूप छमावसे उन हए 
गुणोके अतुसार विभक्त किये गये है । 
गने सामो दमस्तपः शोचं क्ष मतरा जंबमेव च । 
लभगिकि कमान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम सभवजम्‌ ॥४२॥ 
`! कः दमः, तपः, सोच, कषन्ि, आर्जवम्‌, एव, च, 
जानम्‌, विज्ञानम्‌, आसिभ्यम्‌, ब्हमकं, खमावजम्‌ ॥४२॥ 
शुम; = अन्तःकरणका निग्रह । दमः = रन्द्िपका दमन 


तपः 
क्षान्तिः 


आर्जवम्‌ 
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, ( बाहर भीतरकी रा्नविषयक 
। । शद्वि शन्‌ = | ज्ञान 

धर्मके चये क = ओर 

 ( सहन करना व _ ( परमातच्व- 

= क्षमामाव (एव ) हि | का अनुम 

(मन इन्दियं एव =भी(येते) 
=+ ओर शरीखी ^ ब्राह्मणे 
| सर्ता =\ खाभाषिक 


आलिक्यम्‌- अलिक बुद्धि सभवन कर्म 
शध शोय तेजो धृतिदौध्यं युद चाप्यपलायनम्‌ ) 


खाभाविकं 


क ५ त 
नोयो बधन दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमं खभावजम्‌ ॥४३॥ 


शयम्‌, तेजः, धृतिः, दाक्ष्यम्‌, युद्धे, च, भपि, अप्यनम्‌ › 
दानम्‌, ईश्वरमावः, च, क्षत्रम्‌, कमं, खभावजम्‌ ॥४२॥ 


शोय॑म्‌ 
तेजः 
धृतिः 
दाक््यम्‌ 
च 


४५५ 


व 


# गीता अध्याय १३ ररोकं 





= शूवीप्ता 
ह तेज 

६ 
2 धय 


= चतुरता 
५ 
= अर्‌ 


कः के 





अपि मी 

न भागनेका 
अपलायनम्‌ = | खभाग (एव) 
दानम्‌ न= दान 
च = ओर 


ृशवरभावः = लामीमवां 


७ की टिणणंमे देना चाये । 


† अथात्‌ निःखाथंमावसे सवका हित सोचकर शास्तर्ानुार शसन- 
्रारा प्रमके सित पुत्रतुश्य प्रजाको पालन करनेका भाव । 
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( ये सन ) स्वभावजम्‌ = लामाविक 
क्षात्रम्‌ =कषत्रियके कमं कमं 


वमनै शे कुषिगोरक्ष्यवाणिग्यं वेदथकं छभावजम्‌ 
खाभानिकं 2 । 
जण बन परिवयीत्मकं कम॑ शूद्रस्यापि खभावजम्‌ ॥४४॥ 


कृभिगोर्यवाणिश्यम्‌, वैश्यकर्म,  समावजम्‌, 
पर्चिर्यामकम्‌, कमं, सद्र, अपि, खभावजम्‌ ॥४४॥ 
तथा~ 


{खिती, गोपाटन परि | सब वर्णोकी 


कृषिगोरकष्य- | भौरक्रपविक्रय- चर्यात्मकम्‌ ` ! सेवा करना 

वाणिन्यम्‌ ~ द्पप्षत्य ` ( यह ) 
(वहारे) दूषका 

२ 0 वद्यके भपि =भी 

् खामाविक स्वभावजम्‌ = खाभावि 

स्वभव्रजध्‌ करम § (नः कम ह 


लामगिक स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संमिदि छभते नरः | 


कमस भगत्‌ 
प्रापिका कथन 
मरौर उनकी 
विषि। 


छकम॑निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छ्रुणु ॥४५॥ 


# मस्तुमके रीदने ओर मेचनेभे तौर, नाप ओर गिनती भादिसे 
क्स्‌ देना मथवा जभिक रेना एवं वस्तुको बदलकर या एके वसतुमे दूरी 
( जराव ) वस्तु मिलकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ठे ठेना तेथा सफाः 
आदत भौर दारी रएदराकर उसे अधिक दाम केना याक्मदेना तभा 
यू, कपट, चोरी ओर जबरदस्ती अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरे 
हमको ग्रहण कर ठेना इत्यादिकं दोपे रहित जो स््मतापूवेक पवित्र 
वस्तुक व्यापार है उसका ताम सत्य-न्मवहार है । 


~ 
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स्वै, स्वे, कर्मणि, अभिरतः, संसिद्धिम्‌, खमते, नरः, 
खकमनिरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्रणु ॥४५॥ 


एवं इस- 

स्वे = अपने यथा जि प्रक्ारसे 
स्वे = अपने ( खाभाविक) $. [अपने स्वाभाविक 
कमणि =कर्ममे ~, {कमम वणा इभ 
अभिरतः -ठ्गा इ भ (मनुष्य 
नरः = मलुष्य सिद्धिम्‌ = परमसिष्धिको 
संसिद्धम्‌ भगवत्‌ -प्राप्िख्प विन्दति प्रप्त होता है 

परमसिद्धिको तत्‌ =उस विधिको 
लभते प्राप्त होता है (तं मेरेसे ) 

( परन्तु ) शृणु = घन 


यतः प्ररततिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ ६॥ 
यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 
खकम॑णा, तम्‌, अभ्यच्यं, सिद्धिम्‌ , विन्दति, मानवः ॥४६॥ 
हे अर्ज॑न- 
गरतः =जिस परमामासे सवम्‌ = सर्वं (जगत्‌ ) 
भूतानाम्‌= सर्व मू्तौकी _ ततम्‌ =ग्यापत है 
= उत्पतति हरं दै (ओर) तम्र =उस परमेश्वरको 
जिससे प अपने स्वाभाविक 

इदम्‌ =यह + ^= ] कर्महमरा 

# जैसे वपं जरते व्याप्त दै वैसे दी संपूणं संसार सचिदानन्दषन 
परमात्मासे ग्याप्त है । 


9 


म० गी° २८- 
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अम्यच्यं =पूनकछ सिद्विम्‌ पसम सिद्विको 
मानवः =मल् निन्दति प्रप्त होता है 
सपरन शरयान््धमों विगुणः परधमीत्खनु्ितात्‌ । 
9 भकग । स्वभावनियतं क॑ कर्वतनाप्नोति किर्विषस्‌ ॥४७॥ 


रयात्‌, खधम॑ः, विगुणः, परधमीत्‌, खनुणितात्‌; 
खभावनियतम्‌, कम, दुर्‌, न, भग्नोति, किलिषिम्‌ ॥४७॥ 


[अच्छी प्रकार सखवभाव- खमावसे नियत 
स्वनुष्ठितात्‌ = आचरण नियतप्र्‌`! किये ह 
(किये हृए ९ स्वधर्महूप 
प्रथमात्‌ दूसरे पसे ^ कर्मवो 
मिगुणः =गुणरहित केन्‌ =करता हआ 


[व 
1 


(अपरि) मी , ( तुष्य ) 
स्वधमं = अपनाधमं किखिषम्‌ पापको 
भरेयान्‌ श्रेष्ठै = नही 


( थात्‌ ) =क्येकि [अप्नोति ग्रा होता 
सममैलग-सुहुजं कर्मं कोन्तेय सदोषमप्रि न लयजेत्‌ । 
भ न्ति। सु्रम्भा हि दोषेण धूमेनाभ्निखिवृताः ॥४८॥ 


पहजम्‌, क्स, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि) न, व्यञेत्‌, 
एर्वा्माः, हि, दोषेण) धूमेन, अग्निः, इव, भृताः ॥४८॥ 


चकि त ण क नकत क कमै 


# जसे पतिता स्र पत्तिक ही स्वल समद्यकर पतिका चिन्तन करती 
हुई पिकी आशातुसार पिके ही र्य मनः वाणीः शरीरे कम करती है 
रे ही परमेश्वको ही स्ख समञ्चकर परमेश्वरका चिन्तन करते ह परेश्र- 
कौ आक्षाके अनुसार मनः वाणी भीर्‌ शरीरस परमेश्वरके ही शिये खाभाविकः 
कमन्यक्मका आचरण करना कमंदवारा परमेश्वरो पूजना है । 
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अतणव-- 

कोन्तय =देकुतपुन धूमेन धूर 

पदिम्‌ = रोषयुक्त अग्निः =अनिने 


५“ भी स्वाभाविकं न सद्र 
कै-क पव्मः=पव ही कं 
न॒ =नहं ( किसी न किसी ) 
त्यजेत्‌ =्यागना चाये दोषेण =दोषसे 

हि क्योकि आदृता; =भादृत ईं 


शस्व असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतखृहः । 
न्न ेष्कम्य॑सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥ 


असक्तबुद्धिः, सर्वत्र, जितात्मा, विगत 
नष्ठम्॑सिद्धिम्‌, पमाम्‌, संन्यासेन, भिगच्छति ॥४९॥ 
॥ । तथा हे भजुन-- रत 
सवत्र = सवत्र _ ( सास्पयोग 
असक्त _(आपक्तिरहित सन्यसेन = दरार (भी) 
द्विः द्विव परमाम्‌ =पम 
विगत- _ दारदित _ (नैष्कर्म्य 
सहः ((भेर) र ४ | सिद्धिको 
जीते हुए भन्तः- अधि- 1 | 
जिहातमा = | करणवाा पुरुष गच्छति । हत 
अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्र सचिदानन्दधन परमात्माकी 
प्ा्िषटप परमसिद्िको प्रप्त होता है | 
# परकृतिके अनुसार शास्रविथिसे नियत क्वि हुए ओ वणाशरमके घमं 
सौर सामान्य धर्मरूप खाभागिकर कर्म रै उनम ही यहां (सधम, (सहज 
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शनयेगकेपिद्धि प्राप्तो यथा तह्य तथाप्नोति निबोधमे । 


अतुत्तार्‌ भगत्‌ ् 
ग धि समातेनेव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या प्रा ॥५०॥ 
को समहनेकेपिद्धिम्‌, प्राप्त, यथाः बरह्म; तथा, अप्नोति, निबोध, मे, 
लि अलनकेसमासेन, एव, कौन्तेय, निष्ठा, ज्ञानस्य, या, परा ॥५०॥ 
प्रति भगवानूकी इसव्वि-- 
भाश | कौन्तेय हे ुनतीपुप्र या = जो 
सिद्वम्‌ - [ अन्तःकएणकी ज्ञ॒नख = तलङ्ञनकी 
द्विप =1रद्परिदिको प्रा = 
` (संल) ( द्‌) = व 
 (सन्िदानन्दधन एव॒ = (८) 
त्र्य ४ ब्रह्मको च सयत मेये 
आप्नोति प्रप्त होता है समासेन = संकषपसे 
तथा =तथ निबोध = जान 
गनो बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च| 
"उ "णरादीन्विषयांसयकला रागद्वेष व्युदस्य च॥५१॥ 
बनेगी विष । िविक्तसेवी रष्वारी यतवाक्तायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निलयं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 
द्रथा, विद्युदधया; युक्तः, ध्या, भातसानम्‌, नियम्य, च, 
शब्दादीन्‌) विषयान्‌, लक्खा, एदे, पदस्य, च ॥५१॥ 


(कमे ।स्वकमं, (निबतकमे' ‹स्वमावज मेः (स्वभावनिवत कमं" शादि 
नमसे बहा रै । 


| 
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विविक्तसेवी, खच्वारी) यतवाक्कायमानसः, 
ध्यानयोगपरः) नित्यम्‌, बेराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥५२॥ 
हे भजन 
विश्चुद्रया = विददध नित्यम्‌ = निरन्तर 
बुद्धया = बुद्धिसे ध्यान- भ्यानयोगके 
युक्तः = युक्त यामपर्‌ः परायण हृजा 
[एकान्त शौर साछ्िक 


| देका धारणासे 
~~4 ~ 
विविक्तसेवी =! सेवन करने- आत्मानम्‌ =अन्तःकरणको 


(वाया (तया) नियम्य = मामे करके 
रष्वा = मिताहारी चं धा 
यतवाकवाय- _ (अते हए मन शब्दादीन्‌ =श्दादिक 
„` = वाणी शीर को 
मानसः (वाय (र) तरिषयान्‌ = विषय 
्राम्यम्‌ =द्ढ वैरायको ्यक्त्वा = गए 

मढी प्रकार च ., ~ भे 
न हमा रागर्ेषी =रगेषोको 

(पर्ष  व्युद्ख = नष्ट करक 
अहंकारं बलं दपं कामं करोधं पर्रहम्‌ । 


धृत्या 


सरुपाभितः 


विमुच्य निर्ममः शान्तो जह्यभूयाय कल्पते ॥५२॥ 


अह कारम्‌ ) बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌) क्रोधम्‌; परिमरहम्‌, 

विमुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय, कल्पते ॥५२॥ 

` ` # हल्का ओर अल्प आटार करनेनाका । 
† गीता अध्याय १८ शेन ३३ मै जिका बिस्तर है । 
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तथा~ 


अहकारम्‌ -अहकार ( ओर ) 
अः शान्त अन्तः- 
स श वत्त भजक 
क्रोधम्‌ त्रो ८ ' स्‌ [चचिवाननदनन 
पद्म्‌ संगो बहाभूयाय ८ एकीमा 
पिच्य =घागका (होनेके स्यि 


निर्ममः =ममतारहित कर्पते योग्य होता है 
रन पर ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्कति । 
"न समः सर्व भूतेषु मद्क्ति ठभते पराम्‌ ॥५४॥ 
्रहममूतः, प्रसन्नात्मा; न; रोचति, न) काह्घुति, 
पमः, पर्वे, भूतेषु, मद्रतिम्‌, ठमभते, पराम्‌ ॥५४॥ 


फिर चह~ 
[सचिदाननदषन |न्‌ =न (किसीकी) 
ब्रह्मभूतः =¦ हममे एकीमाव- | अकाङ्का(्वी) 
(से खित हभ ~ 1 कताहै(एव 


_ [प्रष्चित्त- पूर्वेषु =सव 

^ | बाल पुष्प भूतेषु = भूतेमि 
त न्न (तेकसी समः ~= पममाव हृभाश 
व्तुकेस्यि) पराम्‌ _ मे परा- 
शोचति =शोक करता दै मद्धक्तिम्‌ । भक्तिको 
( ओर रभते प्रप्त होता है 

# गीता अध्याय ६ शोफ २९ मं देखना चाये । 

† जो तक्षानङी प्राकषठ है तेवा जिसको प्राप्त होकर भौर कुष 


पर्‌ भक्ति 
भगवध्‌-प्रषठि | 


भक्तिसदित 
निष्काम कम- 
पोरे भगवद्‌ 
प्राप्न 
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भक्लया मामभिजानाति यावान्यश्चासि ततः । 


ततो मां तखती ज्ञाता विशते तदनन्तरम्‌ ॥५१५॥ 

कथा) माम्‌, अभिजानाति, यवान्‌) यः, च, भसि) ततः) 

ततः, माम्‌, तचतः, त्नाला, विरते, तदनन्तरम्‌ |॥५५॥ 
ओर उष 

भक्त्या = परामक्तिके दवार अक्षि = (तथा) 

माम्‌ =मेेको ततः = उत मक्षि 


त्वत्‌; = तत््से शो 
अभि- | भी प्रकर न वि 
जानाति 7 { जानता है (कि) ` ` ' 

( अहम्‌ ) = मे ज्ञात्रा = जानक 
यः =जो तदनन्तरम्‌ = तकार ही 


= ओर मरम प्रवेश 

ऋ = जिु प्रमाव्बाय विशते ~ हो जाता है 

अर्थात्‌ अनन्यमावसे मेरेको प्रप्त हो जाता है पिर उपकी 
दिम द वाघुदेवके सिवाय भैर दु भी नहीं ता | 
सर्वकमाण्यपि सदा कुत्रीणो मद्रयपाश्रयः | 
मस्मसादादवाप्रोति शाश्वतं पदमन्यथम्‌ ॥५६॥ 
सर्वकर्मणि, अपि सरा) वुतरणः, मदूवपाश्रयः, 
मद्मतदात्‌, अवाप्रोति, शाखरतम्‌) पदम्‌) अन्यम्‌ ॥५६॥ 


ओर- 
मदथ- -_िरेपरयणहभा |$ - 7, _ [सप 
पाश्रयः (५ स्कमाणि । कर्मोको 


॥णावाताकरावाककणािि पक मनयनयतावतोतताचणपकामरनथाभत्‌ 
जानना बकी नदीं रहता बही महां पराभक्ति' श्वानकी प्रारिष्ठ 
परम तैष्कन्यसिदि" ओर परमसिद्धि, इत्यादि नामेसि कहौ गयी है । 
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सदा =सदा शाश्वतम्‌ = सनतिन 
बाणः = करता हमा अव्ययम्‌ = अविनाश 
अपि भी पदम्‌ = पएपदको 
मसरसादात्‌ मपी शृषसे अवाप्नोति =ग्रा हो जता | 
भरि चेतसा सरवैकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 


गषन प ुद्धियोगयुपाभित्य मचिततः सततं भव ॥५७॥ 
रिये भगवान्‌. चेता, स्वकर्माणि; मपि; संन्यल्य, मत्परः, 


की आ्ा। बुद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मचित्तः, सततम्‌, भव ॥५७॥ 


सर्यि है भजन ! व- 
सवकमाणि = सव कर्माको ध |समललुद्धिहप 
चेतसा = मनसे बुद्वियोगय्‌ ह निष्काम 
ममि मे (कमंयोगको 


। | उपाय = भवटम्बन काके 
न्यस्य = अपण कके सततम्‌ =निल्तः 

, _ (मरेप्णवण मचित्तः =मेरमचिरवारा 
मतरः [इषा मव = 
भगक्भ्नन-मञ्िततः सवैदु गोणि मत्मसादात्तरिष्यसि । 
२ नर ह्‌ चे्वमहंकारा्न श्रोष्यसि विनष्यति ॥५८॥ 


भगवतु-भाकषाके 
लागे मच्चित्तः, सवदुर्गाणि, मब्र्तादात्‌, तप्षयपत, 
भवोगति । अथ चेत्‌, लम्‌, अहंकारात्‌, न, शरषपि, पिनडश्यति ॥५८॥ 


दष भर्म [7 
, _ [र निरत 
८ मदिः = ] मनवाला हभ 


# गीता अध्याय ९ शोक २७ मे जि्दी विपि कही रै। 
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-खभावजेन कौन्तेय निबद्धः सेन कमणा | 
कर्त नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो ऽपि तत्‌॥६०॥ 


सभावमेन, कौन्तेय, निबद्ः, सेन, कमणा, कर्तम्‌, 
नइति, यत्‌, मोहात्‌, कलि, अवशः, अपि, तत्‌ ॥६०॥ 
ज गौर-- 
कौन्तेय नरेषं अपि नभ. 
यत्‌ =भिकम॑को (त) स्वेन  =अपते (पूवक) 
मोहात्‌ = मोदसे खमभावज्नेन = लाभागिकं 
न = नी कमणा = कर्मसे 
कतुम्‌ = कना निबद्रः वधा हभ 
इच्छसि =चाहताहै अवशः =पखक्च हकर 
= उप्तको कृषप्यिप्षि = करेगा 
गते ह्वरः सवभूतानां हदेरोऽुन तिष्ठति । 
"न भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ ६१॥ 
परमात्मा की 6 कु त 
पवभूतानाम्‌; दृष्द, अञ्युन तिष्ठति, 


भ्यापकता का द्रः ६ 
ब्यन। भरापयन्‌, एवमूतानि; यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ 
क्योकि 


अजुन =दे भङ्ग (उनके कमि 
यत्रा- _ रशरीरख्प यन्तम अनुपा ) 
स्टानि (असद हए ्रमय॒न्‌ = भमाता इभा 


| न्पुपूणम्र णियोको सवं सब भूते 
अन्तर्यामी भूतानाम्‌ राणिधोके 

ई्धरः = पश्र ददेश दयम 

पायया =अपनी मायसे कतिद्ुति -यितहै 


शश्रे शरण णं ग म पर 
7 तमेव रह्रणं गच्छ सवेभवेन भारत। 
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६ # रि + 
भ॒ बररतपरपतादात्परां शान्ति शानं प्राप्यति शातम्‌ ॥ 
सका फर । तम्‌, एव, रारणम्‌ , गच्छ, स्व॑मवेन, मारत, तत्रषादात्‌, 


परम्‌, शान्तिम्‌, नम्‌, प्राप्यसि; शश्रतम॥ ६२॥ 


भारत =है मए्त । तः उस परमामा- 
तृह्मषादाति = 
सर्वभावेन = एव प्रकारसे १ की कृपसे ी) 


तम्‌ =उस पेषी परभ पए 

र ही शान्तिम्‌ -शन्तको (भौर) 
| शाश्वतम्‌ =सनातन 

शरणम्‌ = भनन्यशरणको# शयानम परमधाम 


गच्छ प्रिह पराप्स्यक्षि प्रप्त होगा 


सदश स्पदूति ते ज्ञानमाख्यातं गुदयदू गुह्यतरं मया । 


-सहार । 


विभृष्येतदरोषेण यथेच्छमि तथा कुरु ॥ ६३॥ 
इति; ते, ज्ञानम्‌, स्यातम्‌, गुदयात्‌, गुह्यतरम्‌, मया, 
विग्य; एतत्‌, रोषेण, यथ इष्टि, तथा, कुर ॥६३॥ 
इति = प्रकार (यर) | गुदात्‌ = गोपनीयसे (भी) 
` खला, भ, मान, ढाई ओर मरुतौ तरर पं सरीर मरः 
सारम भहता, ममतासे रहित होकर केव एक प्रमात्माफो दी प्रम भाभय, 
परम गति भर सवख सम्चना तथा अनन्यभावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति 
सौर प्ेमपूव॑क निरन्तर भगवानके नाम, गुणः प्माव ओर खरूपका चिन्तन 
करते रहना एवं भगवानूका भजन, सरण रखते इए दी उनकी आशषानुसार 
कर्तन्यकरमौका निःखाथंभावसे केवल परमेश्वरे ल्यि भाचरण करना मह 
“सव प्रकारे परमत्माके अनन्मररण' होना दै । 
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1 नक 


गुह्यतरम्‌ = अति गोपनीय विमृश्य _ _ अच्छी प्रकार 


ज्ञनम्र्‌ = शन | ` [ विचारे 
मथा तथ (ष त्‌) 
शलं व वु 
| (परु इच्छसि = चाहता है 
एतत्‌ ` 1 नको तधा = बसे दी 
अरेषेण = संर्णतासे कर 
अर्थात्‌ जैसी तेरी इष्ड हे वेसे ही कर । 
तमं भूयः श्रृणु मे परमं वचः | 
के कारण पुनः 4: 
` “इटोऽमिमे दृढमिति ततो वक्ष्यमि ते हितम्‌॥६४॥ 


भार्म । सूरवगद्यतमम्‌, भूयः, श्रृणु, मे परमम्‌, क्वः; 
इष्टः, अपि, मे, दृढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यमि, ते, हितम्‌ ॥ ६४॥ 
इतना कहनेपर भी भज्जनका कों उत्तर नहीं मिरुनेके कारण 
्रष्ण भगवान्‌ शिर बोरे कि हे भन 
सपं दृट्‌ = भतिशय 
= | 1 + 
ततस्‌ (अति गोपनीय अपि =है 
मे = ततः =इपसे 
परमम्‌ = परम खस्ययुक्त इति = य 
वच; = वचनको (तू) (क परमहित- 
मूषः = (मी) त्र्‌ = (कारकचन (व) 
भृणु =षुनयोकितू) ते =तेरेयि 
मेरा वक्ष्यामि = का 
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भगवनूह मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमसछुर 


लियि 


> -भमामेवष्यति सतयं े प्रतिजाने प्रियोऽपि मे॥६१५॥ 


मौर उतकामन्मनाः, मव, मद्वक्तः, माजी, माम्‌) नमस्तुर 
कल । माम्‌, एव, एष्यसि, सत्यम्‌ , ते, प्रतिजन, प्रियः, अपि, मे ॥६५॥ 


मन्पताः 
भव्‌ 


मद्क्तः 
(भेव ) 


पचाजी 
( भव ) 


मामू 


नमुस्डुरं 


( एवम्‌) 


माम्‌ 
एव 


है अञ्न ! द 
(केवल मुञ्च सचिदानन्दषन वासुदेव परमातमामे 


= ही अनन्य प्रेमसे नित्य निरन्तर अचर मनवा 


(हो ( ओर ) 

(ॐ पेशवरको ही अतिङ्रय श्रद्वा भक्तिसहित 
निष्फाममवसे नाम, गुण ओर्‌ प्रमावके श्रवण, 
| कीर्तन, मनन ओर पठन-पाठनद्राए निरन्तर 
मजनेवाल हो ( तथा 

(मेरा (श्न चक्र गदा पदर भर किरीट कुण्डढ भादि 
| भूषणसे युक्त पीताम्बर वनमाय भर कौस्तुभ 
मणिधर विष्णुका ) मन वाणी भौर शरीरके दरार 
[सर्वस अर्पण करके अतिराय श्रद्वा भक्ति भौ 
प्रेमे विहवरतापूर्वक पूजन कलवा हो ( भौर) 
|स पवेरक्तिमान्‌ विभूति वड रेश्वयं माधुयं 


=: गम्भीरता उदारता वाल्य ओर बु्दता आदि 


(गुणोंसे सम्पन्न सवके भश्रयरूप षापुदेवको 


विनयमावपू॑क भक्तिसहितं साङ्खं दण्डवत्‌ 


` |प्रणाम कर्‌ 


-एेसा केसे ( तं ) 
= मेरेको 


= 
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एष्यति = प्रात होगा (यह मै) [( यतः ) =पयोकि (त्‌ ) 
ते =केरेच्यि मै मेरा 

सत्यम्‌ = सय प्रियः अच्यन्त प्रिय (सखा ) 
प्रतिजाने प्रतिङ्गा करता ह॑ अपि 


सवै षेकसर्व॑धमोन्परित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज । 


०. अहं त्वा सतपपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥६६॥ 


शण ॒हेनेकेसवधमान्‌, परयज्य, माम्‌, एकम्‌, शरणम्‌, व्रज, 
स्यि भाश। अहम्‌, वा, सव॑पपेम्यः, मेोक्षपिष्यामि, मा, शुचः ॥६६॥ 


इसलिये 
¢ [सव धर्मोकिो __ [अनन्य 
४ =भर्यत्‌ सपर्ण श्र = | रारणको 
४ [कमेकिभाश्रयको व्रज प्राप्तये 


परित्यञ्य= प्यागकर अह्‌ तो 
एकम्‌ = केवर एक सवेपपेभ्यः = संपूण पपसे 
(मुञ् सन्विदानन्द्‌- मोकषयिष्यामिन युक्त कर दृग 
माम्‌ = धघनवषुदव मा तु शोक 
(परमत्माकी दही शुचः मत क्‌ 
भपतके मिदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 


भन चशु्रुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ 
कयि निषेव । इदम्‌, ते, न) अतपष्काय, न, अभक्ताय, कदाचन, 
न, च, अद्ु्रूषवे, व्यम्‌, न, च, माम्‌, यः, भभ्यूयति ॥६७॥ 
` #श्ी भप्वाये इलो ६२ की टिणणीमे भनन्यद्रणका भाव 
देखना चाहिये । 


अध्यय १८ ४४७ 





है अन ! इस प्रकार- 
ते = | ५४ च॒ तथा 
व्यक हृए) त्‌ त 
ईस गीतारूप [विना सुननेकी 
२ परम रहस्यको अश्ुधरूषवे =. इच्छावलेके 
कदाचन किसी कार्म भी (ही प्रति 
त =न (तो) (वाच्यम्‌ )= कहना चाहिये 
तपरहित (एवं ) 


अतपस्काय | मनुष्ये प्रति यः जो 


वाच्यम्‌ = कहना चहिये ०० = मे 

च ~ओ | = निन्दा करता 

न॒ =न |( तस्मे ) = प्रति मै 
क्तिनै नहीं कहना 

भमकतय = [र = [चक 


जिनमे यह सव दोष नहीं हँ देसे मक्तेके प्रति 
्रमपूवैक उत्साहक सहित कहना चाहिये | 


भवने इमं परमं गुह्यं भद्भक्तेष्वभिधादछ्यति । 


प्रचार्‌ 
मरहम्प । 


भक्ति मथि परां कता मामेवेष्यतयसंशषयः ॥६८॥ 


यः, इमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्रकेषु, अगिधास्यति 
मक्तिम्‌, मयि पराम्‌ , कृल।, माम्‌, एव एष्यति, असशयः ॥६८॥ 
क्योकि 
यः जु |म॒यि मेर 
# वेद, शास्र ओर परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरने शद्ध, प्रेम 
भोर पूर्मभावका नाम भक्ति है । 
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पराम्‌ पम मद्भक्तेषु =मेरे भक्ति 
भक्तिम्‌ ~प्रम अभिधाखति= कहेगा# 
करत्वा = काके (पः) वह 
इमम्‌ =इ्स असशयः = निःसन्देह 
परमम्‌ =पएम माम्‌ मेयो 


एखयुक्त गीता- ए ही 
| | रास्व त = ॥ होगा 
न च तस्मान्मनुष्येषु कथिन्े प्रियकृत्तमः | 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ 
न्‌) च, तस्मात्‌; मसुष्यषु, कश्चित्‌, मे, प्रियकृत्तमः, 
भविता, न) च, मे, तस्मात्‌, अन्यः; प्रियतरः, सवि ॥६९॥ 
च॒ ` |च =भोर 
न्‌ =न (ते) तु न 


भ ॥ व ॥ तसात्‌ = उससे बदृकः 
प्रिय शतिियप्रिय मे =मेर 
कृत्तमः । कार्यं करेवा प्रियतरः = अत्यन्त प्यारा 


मरुष्येषु -म्येमे यबि = 
को अन्यः दूसरा 
( अत्ति ) =है भषिता हवे 
मनीतनके अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 
= ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 


माहाल्य । | 
# सरभात्‌ निष्काममावसे प्रेमपूवेक मेरे भक्तौको पदरावेगा या अर्की 
व्या्याद्वारा शसका प्रचार करेगा । 


अध्याय १८ ४९ 


अध्येष्यते, च, यः, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संवादम्‌, आवयोः, 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌, इष्टः, स्याम्‌, इति, मे, मतिः ॥७०॥ 
य॒ =तथा(हैअ्ुन) तेन =उसकेद्रर 
यः = जो ( पुष ) अहम्‌ म 
ध ज्ञानय्नन = जञानयङञसेभ 
ध्यम्‌ = धर्ममय प इटः पनित 
आवयो; =हम दो शा 
एवाद्य खा इञा 


वादम्‌ = 1 गीताराखको =एेसा 
त _ पदेगा अर्थात्‌ = मेरा 
ष्यते = | निव्यपाठकरेगा मतिः -मतहै 


भगोतनीक श्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः । 
"ग॒ कासोऽपि मुक्तः शुमष्टोकन्पराप्तुयाुण्यकर्मणम्‌ 


मादाय | 
श्रद्धावान्‌, अनपय; च, शणुयातुः अफियः, नरः १ सः) अपि) 
मुक्तः, श्ुमान्‌, लोकान्‌ › प्रपनुयात्‌, पुण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
तथा- 


य्‌; जो भृणमात्‌ वि भ्रवणमात्र 
रः = पुरुष | अपि ` (भीकर 
भदववान्‌ =श्रु = = 

भपि -मी 
४. = ओर 


युक्तः = पपोसे युक्त इं 
दोषदृष्टि पुण्य- उत्तम 
रहित इभा कर्मणाम्‌ करनेवा्गे 
(इस गीताशावका) शुभान्‌ = शर् 
% गीता अध्याय ४ इरोक ३३ का अथं देखना चाये 
म० गी० २९ 


अनयः = 


४५० श्रीमद्रगवद्रीता 
लोकान्‌ = लेकोको |परप्तुयात्‌ =ग्रा होकेग 


गीताश्रवणसे कचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्येकश्रेण चेतसा | 


अलुनका मोह 
नष्ट! हुमा मा 


कचचिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥५७२॥ 


नही यहनानते-कचित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌, पार्थ, त्या, एकारेण, चेतसा, 
केल्यि भगवान्‌.क्चचित्‌, अङ्ञानर्मोहः, प्रनष्टः; ते, धनंजय ॥७२॥ 


क प्ररन। 


दस प्रकार गीताका माहास्स्य कहकर भगवान्‌ श्रीकरष्णचन्दर 
आनन्द्कन्दने अयनसे पूा- 


पाथं दे पार्थ ( ओर ) 
कशचित्‌ = क्या धूतंजय =¦ धनंजय 
एतत्‌ = यह (मेरा वचन ) कचित्‌ = क्य 
स्वया =तैने | तेर 
एकाग्रेण =एकम्र अङ्ञान- _ [ शङ्ानसे उत 
चेतसा = चित्तसे संमोहः ¬ १ हभ मोह 
श्रुतम्‌ =श्रवणक्या प्रनष्टः = नष्ट इभ 
अन्‌ उवाच 


मेभेव्न नष्ट मोहः स्मृतिटेन्धा चल्मसादान्मयाच्युत । 
ना र्नसखितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ 
सीकर 


जनका भगवत्‌- 


नष्टः; मोहः) स्मृतिः, टधा, वद्मसादात्‌ , मया, अयुते, 


भधा माननी सित ;, अक्षि) गतसंदेहः, करये, वचनम्‌, तव ॥७३॥ 


प्रविश्ा क्रना। 


दस प्रकार भगवानूके पूनेपर अजुन बोख- 


अच्युत =है च्युत . हः हो गया 
त्रत््रसादात्‌ =अपकी कपसे ˆ ` ¡ (ओर ) 
(मम) =मेर मया पुस 


पहः मोह स्मृतिः = समृति 
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रुब्धा प्रप्तहददै असि =ह(ओर) 
| (इसण्यि मै) तव॒ आपकी 
गतसंदेहः -संशयरहित हभ। बचनम्‌ = ज्ञा 
थितः =यित (करिष्ये =पाठन कद्ग 
सजय उवाच 


ग नैरृत्य वासुदेवस्य पाथस्य च मह्‌!त्मनः 


भजनके संवाद 


की महिमा । 


संबादमिममश्रोषमुतं रोमहूषणम्‌ ॥ ७४॥ 
इति, अहम्‌, वादेव, पार्थस्य, च, महामनः, 
पवादम्‌, इमम्‌, अग्रोषम्‌, उद्धतम्‌, रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ 
हसक उपरान्त सजय बारा, है राजन्‌- 
इति सप्रकार इमम्‌ = 
अहम्‌ मेने अद्भुतम्‌ =अद्ुत रहस्युक्त 
वासुदेवस = श्रीवाघुदेवके (ओर) 
= ओर रोमहषेणमरू- रोमाच्चकार 
महात्मनः महात्मा [संवादम्‌ = संबादको 
पार्थ अर्के |अश्रोषृम्‌ = ना 
व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌युह्यमहं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरातछरष्णत्साक्षात्कथयतः खयम्‌॥७५॥ 


व्यासप्रसादात्‌, श्रुतवान्‌, एतत्‌, गुह्यम्‌, अहम्‌, पर्‌) 
योगम्‌, यगेध्ररत्‌, कृष्णात्‌, साक्षात्‌, कथयतः, खयम्‌ ॥७५॥ 
केसे षि 


्रीन्यासजीकी अहम्‌ =्ैन 
व = कृपासे दिव्य एतत्‌ = 
दत्‌ । दृष परम्‌ =पम (खस्ययुक्त) 


प 
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गुह्यम्‌ गोपनीय योगेश्वरात्‌ = येगे 
योगम्‌ =योगको ॥ 
साक्षात्‌ = साक्षात्‌ कृष्णात्‌ = कृष्ण 
कथयतः = कहते हृए ५ | भगवान्‌ 
खय्‌ = कवम्‌ श्रुतवान्‌ =घुना है 


कृण नैर राजन्सस्मृत्य प्स्मृत्य संवाद्मिममद्वतम्‌ । 
गने स्मद.केशवानयो; पुण्यं हप्यासि च मटूमहुः ॥ ७६॥ 


पे संजयका 
इति शना! जन्‌, ससपृतय) ससत्य, संवादम्‌) समम्‌, अद्धम्‌, 
केरावाषुनयोः, पुण्यम्‌, हृषपमि, च, मुहः ॥७६॥ 
इसाल्ये-- 
रजन्‌ =हैरजन्‌ च भैर 
भण स -कारवे 
%~~ ९ = 
कैशवाञुनयोः= मग वे 1 | प 
अनु सः 
सस्मर सरण करके) 
इमम्‌ = (एदल) _ गहुः = वार्वा 
ण्यम्‌ = कल्पणकार हृष्यामि = हषित होता हं 
बनतेतुच्च संस्मृ सस्य रूपमल्यद्त हरः 
न भविमयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः॥७५७॥ 


<नयना हषिहतत्‌, च, संसत, संसृत्य, रूपम्‌, अति, अद्म, हरेः 


शेना, विषमयः, मे, महान्‌, राजन्‌, हृष्यामि, च, पुनः, पुनः |७७।॥ 
तधा- 


राजन्‌ शे रजन्‌ [हरेः = ग्रीहरिकेभै 
% निह्क्षा सरण करनेसे पर्पोका नार होता ६ उसका नाम हरि है । 


तत्‌ =उस मे =येरेचित् 
अति =अति महान्‌ = महान्‌ 
अदुतम्‌ = अटूसुत विसयः = आश्वर्यं हेतादै) 
ह्पम्‌ = रूपको च॒ भर 

च॒ भी (अहम्‌) = मै 


समृत्य पुनः पुनः | पुनः पुनः =वारम्बार 

संस्मरत ¬! सरण कके । हृष्यामि =हष्िहोता 

नह नैरयनत् योगेश्वरः कृष्णो य॒त्र पर्था धुधरः 

तके 1 

"त्र श्रीषिज मो भूतिश्चैव नीतिमतिमम ॥७८॥ 
यत्र, येगोश्रः, ब्रष्णः, यत्र, पार्थः, धनुर्‌ 
तत्र श्रीः, विजयः, भूतिः, धुव नीतिः, मतिः) मम ॥७८॥ 

हे राजन्‌ ! विरेष क्या कटू-- 

यत्र = जहां तत्र॒ =वहीप्‌ 
योगेश्वरः योगेश्वर श्रीः श्री 

््रष्ण विजयः =विजिय 

मधवन्‌ है भूतिः = विभूति ( ओर) 

(शौर) शैवा अक्ल 

यत्र॒ = जहां नीति; -नीतिहै 

६, _ (गाण्डीव (इति) पसा 

त गि । धतुषधारी मरम तमे 

पार्थः अहै मतिः =मतहै 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्रगवद्ीतासुपनिषलु ब्रह्मविचार 

पोगरानचे शङ्कष्णा्ुनसंवदे मेक्षसन्थासयोगो 

नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


कृष्ण, 
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“श्रीमद्भगवद्वीताः यह एक परम रहस्यका विषय है । इसको 
परम कृपा श्रीकृष्ण भगवान्‌ने अज्युनको निमित्त करके सभी 
प्राणियोके हितके व्यि कहा है, परन्तु इसके प्रभावको वे ही 
पुरुष जान सकते हैँ कि जो भगवानके ररण होकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित इसका अभ्यास करते है, शस्य अपना कल्याण 
चाहनेवले मनुष्योंको उचित है कि जितना शीघ्र हौ षके 
अङ्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कतव्य समञ्लकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित सदा इसका श्रवण, मनन ओर पठनपाठनद्रारा 
अभ्यास करते दए मगवानकी आज्ञातुसार साधनम ठग जायं | 
क्योकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मम॑ जाननेके च्य 
इसके अन्तर. प्रवेश करके सदा इसका मनन करते है, एवं 
भगवत्‌-आन्ञालुसार साधन करने तत्पर रहते है, उनके अन्तः- 
करणमे प्रतिदिन नये-नये सद्धाव उत्पन होते है ओर वे 
शुद्धान्तःकरण हए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जावे हे । 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तस्सत्‌ 


र 


<<< <<< > 


द” श्रीपरमात्मने नमः ५ 
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त्वमेव माता च पिता त्वमेव ९ 
त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव | # 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव 

॥ 


लमेव सवं मम देवदेव ॥ 


~क 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिग्रवुत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः ॥ 

न हि देहभृता राक्यं त्यक्तुं कमौण्यरोषतः | / 
यस्तु कर्म॑फट्त्यागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
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मशाल म्नकिराट कुण्डतः सप(लचन्त्र मनरयय्‌ 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


र (क्र 
त्पायस् भगवत्रप्राप्ठ 
गृहस्थाश्रममरे रहता इमा भी मनुष्य व्याके द्वारा 
परमात्माको प्राप्न कर सकता है । परमात्माको प्राप्त करनेके 
लिये 'श्यागः दी मुख्य साधन है । अश्पव सात प्रेणियमि 
विभक्त करके त्यागके ठक्षण संक्षेप टिखि जति है । 
(¢. @ १९ ¢ 
( १९ ) निषिद्ध कपका सवेथा व्याग | 
चोर, व्यभिचार, शखूटः कपट, छर, जवरदस्ती, हिसा, 
अभक्ष्य-भोजन ओर प्रमाद्‌ आदि शाख्विरुद्ध नीच कर्मोको 
मन, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यष्ट 
पहि श्रेणीका त्याग है | 
(२) काम्य कर्मो त्याग । 
स्री, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुभंकी पिके उद्देदयसे 
एवं रोग-संकटाद्िकी निवृत्तिके उददेदयसे कयि जनेवारे यक्ष 
दान; तप ओर उपासनादि सक्राम कमौको अपने खार्थके चयि 
न करना# । यह दुसरी प्रणीका त्याग है । 


( ३ ) दृष्णाका सवथा त्याग । 
मान, बडा प्रतिष्ठा एवं छी, पुत्र मौर धनादि जो कुछ 


‰ यदि कोह लिक भथवा शाख्ीय एेसा कमं संयोगवशा प्राच हो 
जाय जो कि स्वषूपसे तो साम हो, परंतु उस्फे न फरनेसे किषीको कष्ट 
प्टुचता हो या कमे-उपासनाकी परस्परामे किसी प्रकारश्टी बाधा भती हो 
तो खा्क्षा व्याग करके केवर छोकसंग्रहके लिये उस्फा कर ठेना सकाम 
कम नही है । 


४८५८ व्यागसे मगवत्‌-प्रापति 


भी अनित्य पद्ध प्रारब्यक्षे अनुसार प्रत्त इुट द्यां उनः बरुन 
का दइदःशका मगस्त्‌प्राह्ठिम वाधक समद्धकः उसका व्यम 
करता । यह्‌ तीसरे श्रेणीक। त्याग है । 


( ४ ) स्वांके स्वि दूसरोसे सेवा करानेका प्या । 


अपने सुखके लिये किसीसे भी धनाहि पदार्धोकी अथवा 
सेवा फयनेकी याचना करना एवं धिना या्नाकं दिये दप 
पषर्थोको या की इई सेवाको खीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी क्षिसीसे धपना खाथं सिद्ध करनेकी मनमे श्च्छा 
रना दत्यदि जो खार्थक्षे छ्ियि दुसरोसे सेवा कऋरानेके भाव 
है उन सवका त्याग करना । यह थी श्रेणीक्रा त्याग है । 


५ ) सम्पणं करतव्यकरमोमि ्रार्ख ओर एरी 
हच्छाका सर्वथा त्याग । 


दभ्वप्की भक्ति, देवताभका पूजन, मातापितादि गुखजनोक्षी 
सेवा, यक्ष, दान, तप तथा वणीश्रमके अनुसार आजीविकाद्वारा 
गृहस्थका निवौह पवं शरीरसंवन्धी खानपान रत्यादि जितने 
कर्तम्यकर्मं॑है, उन सबमे आटस्यका भौर सव॒ प्रकारकी 
कामनाक्षा व्याम करना | 


# यदि फदर रेप्रा भवसर योग्यतासे प्रष्ठ हो जाय कि शरीरसम्बन्धी 
सेवा अथवा भोजनादि पदाथोके स्वीकार न करनेसे फिपीको कष्ट पहुंचता 
हो या छोकशिक्षमे किसी प्रफारष्टी बधा आती हो तो उस अवसरपर 
स्लाथंका त्याग करके उनकी प्रीतिके टिये सेवादिका स्कार करना 
दोषयुक्छ नही $; कर्योफि खी, पुत्र भर नौकर आदिषे की हु सेवा प्व 
बम्भु-बान्धव ओर मित्र भादद्रारा दिये हए भोजनादि पदार्थं स्वीकार न 
करनेसे उनको कष्ट शेना एवं लोक-मयादासे बाधा पड़ना सम्भव है । 


व्यागसे भगवत्‌-परापि ४५९ 


( कृ ) ईश्रर-भक्तिमं आरखयक त्याग । 
अपने खीवनका परम कतव्य मानकर परम दया, सवके 
सृटद्‌, प्म प्रेमी, अन्यौमी परणेददरके गुणः प्रभाव ओर प्रेभकी 
रहस्यमयी कथाका ध्वफ, मनन ओर पठन-पाठन करना तथा 
शशलस्यरहिद होकर उनके परम पुनीत नामका उत्सादपू्क 
ध्यानसहिनः निरस्तर जप करना 1 


( ख ) इरभक्तिमे कामनाका त्याग । 
दस लोक ओर परलेकके सम्पू भोगको क्षणभंगुरः, नाश- 
वान्‌ अर भगवान्‌कौ भक्तिमे वाधक समञ्चकर किसी भी वस्तु- 
की प्रापिङेयियेन तो भगवनसे प्र्थना करना भौर न मनमे 
इच्छा हयी रखना तथा किसी प्रकारका संकर य जनिपर भी 
उसके निवारणके लिये भरगवानसे प्राथना न॒ करना अर्थात्‌ 
हृदयम पला भाव रखना कि प्राण भटे दही च्छे जायं, परंतु 
दस मिथ्या जीवनके ल्यि विश्युद्ध भक्तिमे कटू रगाना उचित 
नदीं है । जेसे भक्त प्रहश्ने पिताष्ठारा हुत सताये जनिपर भी 
अपने कष्र-तिवारणके छिये भगवानसे प्रार्थना नहीं की । 


अपना अनिष्र करनेवांको भी, “भगवान्‌ तुम्हार बुरा 
करः इत्या किसी प्रकारके कठोर शब्दोसे सराप न देना भौर 
उनका अनिष्ट होनेकी मनम इच्छा भी न रखना । 


भगवानूकी भक्तिके अभिमानमे आकर किरीको वरदानादि 
भी न देना, जेसे कि “भगवान्‌ तुम्हे आसेग्य करे “भगवान्‌ 
तुम्हारा दुःख दुर करे “भगवान्‌ तुम्हारी आयु वदे” इत्यादि । 

पत्रभ्यवहारमै भी सकाम शब्दका न लिखना अर्थात्‌ जसे 


“'अधे उदे ध्रीटाकुरजी सहाय द” ““दाङ्घुरजी विक्री चलासी" 
'टाङ्करजी वषा कप्सी' “'ाकुरजी आराम करसी इत्याहि 


४६० प्यागसे भगवत्‌-प्रा्ि 


सांसारिक वस्तुओंके लिये उङ्करजीसे प्राथना करनेकं रूपमे 
सकाम शब्द्‌ मारवाडीसमाजमे प्रायः टिखि जाति है, वेसेन 
टिखकर “श्रीपरमा्मादेव आनन्दरूपसे सर्वत्र विराजमान हैः" 
“'ध्रीपरमेश्वरका भजन सार दै" इत्यादि निष्काम माङ्टिक 
शब्द छिखना तथा इसके सिवा अस्य किसी प्रकारक भी 
टिखने, बोटने आदिमे सकाम शब्दका प्रयोग न करना । 
( ग ) देवतार्थे पजनम आर आर कामनाका त्याग । 
शाखमयाक्षसे मथवा रोकमयोद्ास पूजनेके योग्य दैवताओं- 
को पूजनेका नियत समय यनेपर उनका पूजन करनेके चये 
भगवान्‌की आक्षा एवं भगवानकी आक्ञाका पाटन करना परम 
कतव्य है, पेसा समक्षकर उत्साहपूथेक विधिकरे सष्ित उनका 
पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी भी कामना न करना । 
उनके पूजनके उदृेदयसे रोकड्-वदीखाते आदिमे भी सकाम 
शब्द्‌ न लिखना अ्थत्‌ जेसे मारवाडीसमाजमै नये वसनेके दिनि 
अथवा एरीपमालिकाके दिन श्रीटक्ष्मीजीका पूजन कप्फे “श्री 
टक्ष्मीजी काभ मोकलो देसी” “भण्डार भरपूर राखसौ"' “द्धि 
सिद्धि करसी" “ध्रीकाटीजीके आसरः “्रीगङ्गाजीषेः आसर? 
इत्यादि वहुतसे सकाम शच्च छिखे जति हँ वेसे न छिखक्रर “शरी 
लक्ष्मीनारायणजी सब जगह आननशृरूपसे विराजमान है" तथा 
“'वहुत आनन्द ओर उत्साहके सहित श्रीटक्ष्मीजीका पूजन किया” 
इत्या निष्काम माङ्गलिक शब्द्‌ छिखना ओर नित्य रोकड नकट 
आदिकं आरम्भ करनेमे भी उपरोक्त रीतिसे ही छिना । 


( घ ) मता-पितादि गुरुजर्नोकी सेवाम्‌ आर्ख 
आर कामनाका त्याग । 


माता, पिता, आचायं पवं भौर भी जो पूजनीय पुरुष व्ण, 
आश्म, अवस्था ओर गु्णोमे किंसी प्रकार भी अपनेसे बड़ टो उन 


व्यागसे मगवत्‌ प्रपि ६१ 


सवकी सव प्रकारसे नित्य सेवा करना ओर उनको नित्य प्रणाम 
करना मनुष्यक्ना परम कर्तव्य है । इस भावको हृदयम रखहे हप 
साटस्यका स्वेधा त्याग करके, निष्काम भावसे उत्साहपू्क 
भगवक्षज्ञाजुसार उनकी सेवा करनेमे तत्पर रहना । 
( ड ) यन्न, दान ओर तप आदि शुभ कर्ममं 
आटस्य ओं कामनाका त्याग । 

पञ्च महायक्चादि% नित्य कम एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप 
यशादिका कना तथा अन्नः वचः चिच्ा, ओषध ओर धनारि 
पषारथके दानद्वारा सम्पूणं जीवोंको यथायोम्य सशव परहुःचातेके 
चयि मनः वाणी ओर शरदरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष करना 
तथा अपने धमक पाटन करनेके लिये हर प्रकारसे कण सहन 
करना इत्यादि शास्रविहित क्मोमि इस लोक ओर परटोकके 
सम्पूणे भोगाकी कामनाका सवथा त्याग करके एवं अपना परम 
कतव्य मानकर श्वद्धासहित उत्साहपूवेक भगवदाक्षानुसार केवल 
भगवद््थं ही उनका आचरण करना । 

( च ) आजीषिकाढारा गृहख-निवाहके उपयुक्त करमोमि 

आरस्य ओर कामनाका त्याग । 

आजीविकाके कमं जैसे वेद्ये खयि कृषिः गोरक्ष्य ओर 
वाणिव्यादि कहे रै वैसे ही जो अपने-अपने वर्ण, आश्रमके 
अनुसाए शाख्ममे विधान किमे गये हां उन सप्रके पालनद्वारा 
संसारका हित करते हुए ही गृहस्थका निवह करनेके लिये 
भगवानकी आज्ञा है । इसलिये अपना कतव्य मानकर ठभ. 
हानिको समान समक्षते हुए सव प्रकारकी कामनाओंका स्याग 
करके उत्साहपूेक उपरोक्त कमोँका करना ।† 

% पञ्च महायज्ञ ये -देवयत्त ( भग्निहोत्रादि ); षियत्न ( वेद- 
पाठ) सन्ध्या, गायत्री-जपादि ), पितृयक्ञ ( त्पण-श्राद्धादि ) मनुष्ययज्ञ 
( भतिथिसेवा ) ओर भूतयक्त ( वरििशवदेव ) । 

† उपरोक्त भावते करनेवारे पुरषके फमं रोभसे रहित होनेके फरण 
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( ह ) शगीरसम्बन्धी करमपि आट ओर कामनाका त्याग 
शरीर.निवीहके ल्यि फल्चोक्त रीतिसे भोजन, वद भौर 
ओषधादिके सेवनरूप ॐ हारीरसम्बस्धी क्म है, उने सव 
प्रकारके भोगविलासोशी कामनाका त्याग करफे एवं सुख, दुःख 
लाभ, हानि ओर जीवन-मरण आद्रिको समान समञ्चकर 
केवट भगवत्‌-पाप्तिके ल्यि ही योग्यतकि अनुसार उनका 
आचरण करना 


पूवाक्त चार श्रेणि्योके त्यापसदहित इस पांचचीं श्रेणीके 
त्यागानुसार संपूण दोर्षोका ओर सव प्रकारकी कामनाओंका 
नादा होकर केवल पक भगवत्‌-परा्तिी ही तीव्र इच्छका होना 
शषनकौ प्िली भूमिकामे पपिपिक्त अवस्थाको प्रप्र हए पुरुषकें 
लक्षण समदने चाहिये । 
+ ५ § भमि ४ । ५, 
( ६ ) संसारफे सम्पूण पदार्थेमिं आर करमोमिं ममता 
ओर आसक्तिका सबथा त्याग 
धन, भवन भीर वश्लादि सम्पूणे वस्तुणं तथा स्री पुज भर 
मित्रारि सम्पूण बान्धवनन एवं मान, वद्ाई ओर प्रतिष्ठा इत्याह 
इस लोकके ओर परलोकक्रे जितने विषय-भोगरूप पदार्थ है 
उन सवक्रो कषणमगुर ओर नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य 
समह्यकर उने ममता ओर आसक्तिका न रहना तथा कवल 





उनमें किसी प्रकारका भी दोष नहीं आ सफता; क्योकि अजीविकाके छम 
लोभ हौ विशञेषरूपसे पाप करानेका हेतु है, इसलियि मनुष्यो चाहिये किं 
गीता अध्याय १८ शोक ४४ फी रिप्पणीमे जैसे त्र्यक प्रति वाणिज्ये 
दोषोका त्याग करनेके स्यि विस्तारपूर्वक ङ्खिा टै) उसी प्रकार अपने. 
भपने वणे, माश्रमके अनुसार सम्पूणं कमम सव प्रकारके दोरपोका त्याग 
करके केवल भगवानूकौ आश्ञा समक्षफर, भगवान्‌के स्यि निष्काम भावसे 
ही सम्पूणं फरमोफा भाचरण करे । 
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५क सचिदान्द्धन परमातमाभे ही अनन्यभावसे विद्ुद्ध प्रेम 
दानिक कारण मन, वाणे ओर शरीरद्वारा होनेवाटी सम्पूणं 
क्रियाम ओर शारीरम भी ममा ओर अआसक्तिंका सेधा 
अभाव हो जाना यह छदी श्रेणीका व्याग दै# । 


उक्त छठी श्रेणीे त्यागको प्राप्त हप पुरषौका संसारके 
सम्पूणं पषा्थेमि बेराम्य होकर केवल एक प्रम परेममय भगवान्‌ 
म ही अनन्य प्रेम हो जाता है । इसलिये उनको भगवान्‌के गुण- 
प्रभाव ॐौर रहस्यसे भरी हं विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका 
सुनना-सुनानः ओप मनन करना वथा पकन्ल देशम रहकर 
निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान ओर दास्रौके मर्मक। विचार 
करना ही प्रिय छगता है । विषयासक्तं मनुष्योमि रहकर रहास्य- 
विलास, प्रमा; निन्श, विषय-मोग र व्यथं बातोशिमि अपने 
अभूट्य सम्यक एक क्षण भी बिताना अच्छा नदीं टगता एवं 
उनके द्वारा सम्पूर्णं कर्तव्य कमं भगवानके खरप ओर नामका 
मनन रहते हुए ही विना आसक्तिके केवर भगवद हेते टे । 


इष्ठ प्रकार सम्पूणं पदार्थौ ओर कर्मभि ममता ओर 
आसक्तिका त्याग होकर एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामे 
ही विशुद्ध परेमका होना हानकी दृसरी भूमिकामे परिपक्त 
रवस्थाको प्राप्त दए पुरुषके लक्षण समक्षे चाष्िये । 
® सम्पूणं पदा्थोमिं भौर फ्मोमिं तृष्णा जर फककी इच्छाका व्याग 
तः तीसरी अर पांचवीं श्रेणीके त्यागे कहा गथा, प्रतु उपरो क्ष त्थागके 
लेनेपर भी उनमे ममता ओर आसक्ति रोष रह जाती है; जैसे भजन, ध्यान 
भौर ॒सस्सङ्गके अभ्याससे मरतसुनिका सम्पूणं पदाथामि भोर कमेमिं तृष्णा 
भीर फलकी पुच्छाका स्याग होनेपर भी हरिणे ओर हरिणे पाटनरूप 
छर्ममे ममता ओर आसक्ति बनी रही । इसरिये संसारे सम्पूरणं पदार्थमिं 
भौर फ्ममिं ममता ओर भसक्तिके स्यागको छी श्रेणीका त्याग का है । 
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( ७ ) संसार, शरीर ओर संपूण कमम परम 
॥ * ¢ 
वासना ओर अहभावका स्वा त्याग 


संसारके सम्पूणं पदां मायके कायं होनेसे सर्वथा अनित्य 
है ओर एक सचिष्नन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे 
परिपूर्णं है; पेसा इद्‌ निश्चय होकर शरीप्सहित संसारके सम्पूणं 
पदारथमि ओर सम्पूणं कमभि सक्षम वासनाका सत्रेथा अभव ही 
जाना अर्थात्‌ अन्तःकरणमे उनके चि््राक्ा संस्काररूपसे भी 
न रहना एवं शरीरमे अहंभावक्रा सवथा अभाव होकर मन, वाणी 
ओर शरीरद्वारा होनेवले सम्पूण कर्मौम कतीपनके अभिमानका 
छेश्षमाज् भन रहना, यद सातवीं श्रेणीका त्याग है# । 


हस सतवीं श्रेणीकरे स्यागरूप प्ररवैराग्यक्रो प्रप्त हुप 
पुरुषोके अस्लःकरणकी वृत्तिर्या सम्पूणं संसारसे अत्यन्त उपराम 
हो जाती है । यदि किली काल्मे कोई सांसारिक पुरनादहो 
भी जाती दहै तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, प्रयोकि उनकी 
एक सञिषानम्द्घन वाघुेव पररमात्मामे ही अनम्यभावसे गढ़ 
सिति तिरस्तर बनी रहनी है । 

& सम्पूण संसारके पदार्थों भौर कमम तृष्णा ओर फरक दरच्छराका 
एवं ममता ओर आस्तिका सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमें सुक्ष्म 
वासना ओर कर्तृत्व अभिमान शेष रह जाता है । दरि सूक्ष्म वासना ओर 
अहंभावकरे स्यारको सातवी प्रेणीका त्याग कहा है । 

† पूर्वोक्तं छदी श्रेणीके स्यारको प्राप्त हुए पुरुषी तो विषर्थोका विशेष 
संसर्मं होनेसे कदाचित्‌ उनम ङु आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इम 
सातवीं श्रेणीके त्यागी पुरष्का विषयेकरि साधं ससग होनेपर भी उनमें 
आसक्ति नहीं हो सकती; क्योकि उसके निश्चयम एक॒ परमास्माकरे मिवा 
अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं । दसर्ि इस त्यागको परेराग्य का हं । 
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सवार १ त रनर 


दसलिये उनके अन्तःकरणमे संपूणं मवगुणोका 
अभाव होश अहिसा १, सत्य २ भस्तेय २३, ब्रह्मचर्यं ४, 
अपेश्नता ५, ठल्ला, अमानित्वि ६, निष्कपटता, शौच ७, 
सन्तोष ८, तितिक्षा ९ सत्सङ्गः सेवा, यक्घ, इन, तप १०, 
स्वाप्याय १९, शाम १२, दम १३; विनय, भाजंव १४, दया 
१५; शद्धा १६, विवेक १७, वैराग्य १८ पकान्तवास, 
यपरिग्रह् १९ समाधान २० उपरामता, तेज २९, 


1 


१ सनः वाणी ओर ररीरसे किसी प्रकार किसको कष्ट न देना । 
२ अन्तःकरण अर दृन्धियेकि द्वारा जेसा निश्चय किया वरेसा-का-वैसा 
ष्टी प्रिर श्ट कहना । ३ चोरीफा सर्वथा भभाव । ४ भाठ प्रकारके 
मेधुनोका अभाव । ५ किपीकी भी निन्दा न करना । ६ सत्कार, मान 
भरर पूजादिक्षा न चाहना । ७ बाहर भौर भीतरी पवित्रता ( सत्यता. 
पूवक शुद्ध ग्पयदारसे द्रव्यकी सौर उसके अन्तये आहारकी एवं यथ 
योस्य वततीवसे आचरर्मोक्ी भौर अल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको तो 
बाहरी शुद्धि कहते है ओर रग््धेष तथा कपटादि विकाोका नाड 
होर अन्तःकरणका सखन्छ भौर शुद्ध हो जाना भीतरी शुद्धि कहराती 
है) । ८ तृष्णाका स्वधा अभाव । ९ शीत) उप्ण, सुख, दुःखादि दन्द्रोका 
स्न फरना । ९० खधर्म-पालनङ़े स्थि कष्ट सष्ट्ना । ११ वेद्‌ ओर सत्‌- 
शार्खोका अध्ययन णवं भगवानूके नाम ओर गुर्णोका कीतैन । १२ मनका 
वशम होना । ५३ इद्धिर्योका वशम होना । १४ शरीर भौर इन्दर्योके 
सहित अन्तःफरणफी सरता । १५ दुखा कर्णा । १६ वेद, शाद्च, 
महान्मा, गुरं ओर परमेरके वचनेमिं प्र्यक्षके सद्दा विश्वास । १७ 
सत्‌ आर अर्त्‌ पदाधंका यथार्थं ज्ञान । १८ ब्रह्मरोकतफके संपूण 
पदार्था भासक्तिका आःयन्त अभाव्र । १९ ममत्वबुदधिते सम्र्टका अमाव । 
२० भन्तःफरणमे संशय ओर विक्षेपका भभाव । २१ शष्ठ पूरर्षोकी उस 
शक्तिफा नाम तेज है कि जि्के प्रभावे विषयासक्तं शरीर नीच 


प्र गीण ६०-~ % 
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क्षमा १, चैयं २, मद्रोह ३, अभय ४, निरहंकारता, शास्ति ' 


ओर ईश्वरमे अनन्य भक्ति इत्यादि सदगुणोका आविर्भाष 
स्वभाव्से ही हो जाता है । 

दस प्रकार शयीरसहिन सपूणे पदार्थमि ओर करपौमे वासना 
ओर अहभावका अत्यन्त अभाव होकर पक सचिष्रानन्दघन 
परमात्के स्वरूपम ही एकीभावसे नित्य-निरन्नर दद रिथति 
रहना ज्ञानकी तीष्ठसी मृमिकाम परिपक्र अवस्थो प्रन दप 
पुहषके लक्षण ह । 

उपरोक्त गुणोमेसे कितने ही तो पदि ओर दुसरी भूमिका- 
मेद्य प्रात्त हो जाते है, परत पूणे गुणौका आविभौव तो प्रायः 
तीसरी भूमिके ही होताः याकि यद्‌ सय भगवन्‌-पराकि- 
के अति समीप पर्हुचे हुप पुरपौके टप्नण पतरं भगवन्‌-म्वर्पकरे 
साक्षात्‌ हनम हेतु हैः दसीटिये श्रीकृष्ण भमवानने प्राः इन्हीं 
गुणाको श्रीगीताजीके ध्र्वं अयाम ( दयेव ७ से १॥ तक्र) 
कानके नामसे तथा श्वं अध्यायं (दक \ सेतर) श्वी 
संपदाकरे तामसे कटा है । 

तथा उक गुर्णोफो शाद्चकासैने सामान्य धर्मं माना है | 
दसलिये मनुष्यमात्रका ही दनम अधिकार है, अतयव उपयोक्त 
सद्गुणोका अपने अन्तःकरणे अविमोव करनेकरे टिम सभीको 
भगवान्‌के दारण हकर विरोषरूपसे प्रयत्न करना चाधिये 
प्रकूतिवद्के मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे र्कक्‌ उनके कथनानुमार भ्रष्ट 
क्मेमिं प्रवृत्त हो जपने टै । 

१ अपना अपराध कटलेवलेद्ये फिर रकार मी दुष्ड देनैक भाव 

न रशना । २ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्ितिसे चश्य्रमान न 
होना । ६ अपने सथ देप रखमवालोमे मी द्रंषकता न होना | ४ सवरथा 
भयक्षा अभाव । ५ इच्छा ओर वासनाभंका भत्यन्त अभाव होना भौर 
भन्तःकरणमे नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रहना । 
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उपसंहार 


इस ठेखमै सात धरणिर्योके स्यागद्वारा भगवत्‌-पाक्चिका होना 
कहा गया है । उनमे परिटी ५ श्रेणियोके व्यागतङ़ तो क्ञानक्री 
प्रथम भूमिकाक्रे लक्षण ओर छटी भेणीके त्याग दूसरी 
भूमित्राफरे लक्षण तथा सातवीं श्रेणौके व्यागतक तीसरी भूमिका- 
के रक्षण वताय गगरे है । उक्त तीसतै भूमिक्रमे परिपक्र अवस्था- 
को प्राप्त हुभा पर्प तत्काल दी सच्चिदानन्दघन परमात्मक 
प्रा हो जाता है । फिर उसका इस क्षणभङ्कर नाशवान्‌ अनित्य 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नीं रहत अथौत्‌ जेसे खप्नसे जगे 
हुए पुरुपा स्वप्ने संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नदीं रहता वैसे 
ही अह्ञाननिद्रासं अगे हए पुस्पकरा भी मायके कार्यरूप अनित्य 
संसारसे कुछ भौ सम्बन्ध नहीं रहता । यद्यपि रोकदष्िमे उस 
क्ञानौ परप्के इारीरदारा प्रारश्धसे संपूण कर्मं दति हुए दिखायी 
देते है प्व उन कमौद्वाया संसारम बहुन दी लाभ पटुचतादहैः 
क्योकि कामना) आसक्ति ओर कर्वत्व-अभिमानसे रहित होनेके 
कारण उस महात्माक्रे मन, वाणी ओर शसरीरद्वारा क्रिये हप 
आचरण लोकम प्रमाणस्वरूप समकन्चे जाते है ओर पसे पुरषौके 
भावतसे ही शान बनते है, परंतु यह सव होते हुए भी वह 
सच्चिदानन्दघन वाघुदेवक्ो प्राप्त इभा पुरुष तो इस गुणमयी 
मायासे सर्वथा अतीत ही है; इसय्ियि वह न तो गुणोके कार्य- 
रूप प्रकाश, प्रवृत्ति ओर निद्रा आदिक्रे प्राप्न होनेपर उनसे द्वेष 
करता है ओर न निवृत्त हीनेपर उनको धकारा ही करता है; 
कयोक्रि सुख-दुःल, रम-हानि, मान-अपमान भौर निन्दा 
स्तुति आदिमे एवं मिष्मी, पत्थर ओर सुवणं आदिमै सवज 
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उसका समभाव हो ज्ञाता है, शस्य उस महातमा न तो 
्रिसी प्रिय वस्तुक्षी प्राप्ति भौर भप्रियक्री निव््तिम हषं होता 
हैः त किसी अप्रियशषी प्रपतति जर प्रिये वियोगम शोक शी 
होता है । यदि उल धीर पुरुपकषा शयैर क्षी कारणसे शट 
द्वारा कायाभी जाय या उसो कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख 
भाकर प्राप्त हो जाय तो भी वह सथिष्ानन्द्धन वासुदेवम 
अनन्यभावसे स्थित दुभा पुरुप उस स्थितिसे चलायमान नदीं 
होत क्योफि उसके भन्तःकरणम्र॑ संपूण संसार सृगतृप्णाे 
जलकौ भाति प्रतीत ता है भौर एक सञ्चिदानन्दूघन परमात्मा 
अतिरिक्त अन्य श्िसीका भी होनापना नहीं भासता । विरेष 
क्या का जाय, वास्तवमे उस सच्चिदरानम्द्धन परमात्मक प्राप्त 
इए पुरुषका भाव वह स्वयं ही जानता है । मन, वुद्धि भौर इन्द्रियो. 
दारा प्रकट करनेके स्यि क्िसीका भी सामथ्यं नदीं है । भतपव 
जितना शीघ्र हो सके, अक्षननिद्रासे चेतकर उक्त सान प्रणि. 
मे कहे हप त्यागद्वार परमात्माको प्रप्त कनके व्यि सतुरप- 
की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधत करनेमे तत्पर 
होना चाहिये; क्योकि यह अति दुरट॑भ मसुष्यक्ा शारीर बहुत 
जन्ये अन्तम परमदयाहु भगवानकी पासे ही प्रिखुता है 

शसरिये नारावान्‌, कणमङ्गर संसारके अनित्य भगोको भोगनें 
अपने जीवनक्षा असूर्य समय तषट नहीं करना चष्टे । ` 


शान्तिः श्रान्तिः क्षान्ति 





